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मैंने 'कारकीय' ग्रन्थ इसलिये बनाया है कि जिससे पढ़ाने और पढ़नेवालों को 
TATA कारक सन्धि बोध होके वेदादि शास्त्रों का वाक्यार्थ-बोध सुगमता से 
. होवे। मलुष्य जितना अर्थ कारकों से जान सकता है. उतना अन्य प्रकरणों से नहों, 
. क्योकि यदद कारकसमूइ क्रिया, दव्य और युणुबाची शब्दों के संबन्ध से समस्त वाक्यों 
के अर्थो का प्रकाशक है । “उच्यतेऽ्स्य विज्ञानाय विज्ञापनाय बा यतदवमयम्‌' जो अर्थ. के जानने 

__ और जनाने के लिये कद्दा जाता È बह 'वाक्य' कद्दाता है। 


. जो मजुष्य आहों कारकों की विद्या को यथाबत्‌ जानलेता है, वह वाक्याथो में 
gda होता दै । जिसलिये कारक संज्ञां के आधीन ही प्रथमा आदि विभक्तियों का 
विधान अष्टाध्यायी में है, इसलिये इस ग्रंथ में कारक सूत्रों के साथ विभक्ति-विधायक 
सूं को भी लिख के उदाहरण प्रत्युदाहरण लिखे हैं । यहां एक उदाहरण वा प्रत्युदा- 
हरण को जान और जना के उसके सदश असंख्यात उदाहरणों को अध्यापक लोग जान 
लें और विद्यार्थियों को भी जना देवें, कि जिस से स्यः संस्कृत बोल दूसरे के संस्कृत 
को समझ ओर वेदादि शास्रों के वाक्यार्थ जान के व्यवहार में भी बहुत उपकार होवे । 


जैसे किसी से किसी ने पूछा a कस्मादागच्छसि' तू कहां से आता है, बह 
उत्तर देवे कि 'नगरात' नगर से, इस एक ही पद्‌ खे कारक का ज़ाननेद्ारा “अहमागच्छामि? 
' इन दोनों पदों के कहे विना भी पूरा वाक्यार्थ जानलेता है । 


कारकों के बोध ही से मनुष्य कारक विषयों का विद्वान्‌ हो सकता है, इत्यादि 
` प्रयोजनों के लिये कारकों का जानना जनाना सब को उचित है । इस ग्रन्थ में अ० संकेत 
. से अष्टाध्यायी, १ से अध्याय, २ से पाद, और ३ से सूत्र समक लेना ॥ 


इति भूमिका ॥ 
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अथोपक्रमः 
( प्रश्‍न) कारक और कारकीय किस को कहते हैं ? 


( उत्तर ) 'यत्‌ करोति तत्‌ कारकम्‌' जो करनेहारा अर्थ है वह 'कारकं' कहाता, 
और इस ग्रन्थ में इसका व्याख्यान हे. इसलिये इसको 'कारकीय' कहते हैं । 


_ ( प्रश्न ) कारक कितने प्रकार के होते हैं ? $ 


( उत्तर) आठ- कर्त्ता; कस; करण; संप्रदान; अपादाद शेष; अधिक रण; 
ओर हेतु । इन में से- " 


१- करती” उसको कहते हैं कि जो पदार्थ, सकल साधनयुक्त दोके 
स्वतंत्रता से सब क्रियाओं को करे | जैसे -देवदत्तः पठति; आकाशे a, इत्यादि । यहां 
विद्या पठन क्रिया का कर्ता देवद्त्त' और वत्तमान क्रिया का आकाश है। 


२--कम! उसको कहते हैं कि जो किया जाय । इस के तीन भेद्‌ हैं-- 
इंप्सिततम; अनीप्सितयुक्क और अकथित । 


'इपिसततम कर्म' उसको कहते हैं कि जिस को अत्यन्त अभीष्ट जान के करें । 


A मिच्छति ` . ” aA e 
जैसे--सुखमिच्छति, भोजनं करोति; आदनं पचति; आमं गच्छति, इत्यादि । यहां सुख होने की 


इच्छा, भोजन का करना, चावल का पकाना, और ग्राम को जाना किसी विशेष 
प्रयोजन के लिये अत्यन्त अभीष्ट होने से ईप्सिततम कर्म कहाता है | 


'अनीप्सितयुक्त कर्म' उस को कहते हैं कि जिस की इच्छा तो न हो परन्तु 
संयोग होने से किया ही जावे। जेसे-देवदत्ते आमं गच्छन, चोरान्‌ एश्यति कष्टकानुल्लड्घयति, 
इत्यादि । यहां चोरों को देखने और कांटों में चलने की इच्छा तो किसी को नहीं होती 
परन्तु संयोग से चोरों का देखना और कांटों का उल्लंघन करना अवश्य होता है । 


'अकथितयुक्त कर्म' उस को कहते हैं कि जिस का किसी गौण भाव से 
निमित्त करके ईप्सिततम के साथ योग हो । जैसे--गां दोस्वि पय; आाणुवकं पन्थानं 

१, “स्वतन्त्रः कत्तो' इस से यहां कत्ता संज्ञा होती है, और सब कारकों में एकवचन के 
उदाहरणों से प्रथक्‌ द्विवचन बहुवचन के प्रयोग भो जान लेना ॥ | 

२. ईप्सिततम मुख्यकर्म और अकथित गोण कहाता है, और मुख्यकर्म के विना गौण किसी 
वाक्य में नहीं आता ॥ R za वक P 
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पृच्छति इत्यादि” । यहां लड़के को पूछने रूप निमित्त के विना मार्ग का ज्ञान और 
` गाय का दोइनरूप निमित्त के विना दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती । परन्तु इस 
'पूच्छति' क्रिया के साथ लड़के और 'दोग्धि' क्रिया के साथ साक्षात्‌ गाय का संबन्ध 
नहीं है, किन्तु पन्था और दूध का है । 
_ _ ३--कर्ण' उसको कहते हैं कि जिस से कर्त्ता अपने कर्त्तव्य कर्भ को कर 
सके । इस के दो भेद हैं-गोण और झुख्य | ; 
'गौण करण' उस को कहते हैं कि जो लाधारणता से क्रिया की सिद्धि का 
निमित्त हो । जेसे- हस्ताम्यां फूलकारादिनाएनिः प्रज्वलति, इत्यादि | यहां अभि की जलन 
क्रिया का निमित्त हाथों की फूकनादि क्रिया हैं । a 
मुख्य करण कारक उस को कहते हैं कि साक्षात्‌ संबन्ध से कत्तव्य कर्म 
की सिद्धि में यथावत्‌ उपयुक्त दो, जिस के विना वह कर्म कभी न हो सके । जैसे-- 
Fa प्रज्वर्ताए; अग्निनौदनं पचति, इत्यादि | यहां अञ्चि को जलाने में इन्धन और 
चावल के पकाने में अभि ही मुख्य साधक है । | | 
४-- प्रदान” उसको कहते हैं जिस से किसी का अभीए सिद्ध किया जाय । 
जेसे--विद्यार्थेने विद्यान्ददाति; अध्यापकाय घनं प्रयच्छति; ` ऋतिथयेऽच्नादिकं ददाति, इत्यादि । यहां 
विद्यादान कर्म से विद्यार्थी, धनदान क्रिया से आचार्य और अन्नादि पदार्थ के देने 
. से अतिथि का अभीष्ट सिद्ध किया जाता है, इसलिये ये 'संप्रदान' हैं । 


५--'अपादान' उस को कहते हैं कि जहां प्राप्त का त्याग और अप्राप्त देश की 
प्राप्ति की जाय। | जेले--शद्दादागच्छति गच्छति वा; गुुकुलादागच्छति गच्छति वा; ग्रामादागच्छति 
गच्छति वा, इत्यादि | यहां पढ़ने के लिये प्राप्त घर को छोड़ कर अप्राप्त पाठशाला 
और पूर्णोविद्या पढ़ के गुरुकुलनिवासरूप देश को छोड़ कर जन्मभूमि को प्राप्त होना . 
'प्रयोजन है, किन्तु छोड़ने रूप क्रिया के कर्म की 'अपादान संज्ञा' है, अर्थात्‌ जिस का 
वियोग कर दूसरे को प्राप्त होना होता है। 
६--शेष कारक' उसको कहते हैं कि जो अर्थ अपादानादि संज्ञाओं से ग्रहीत 
न हो । ज्ञेसे-गस्य प्रशस्तभाभ्यशालिनो यज्ञदत्तस्य पत्रः पठति, यहां पठनक्रिया के कर्त्ता पुत्र 
का संबन्धी यक्षदत्त पिता है, जिस का पुत्र 'पढ़े वह भाग्यशाली है । 
१. यहां दूध का निमित्त गो और मार्ग का निमित्त होने से बालक गोणकर्म तथा दूध _ 
` और मार्ग मुल्य है ॥ | 
२० यहां ग्रामादागच्छात; ग्रामादागच्छतः; गआमादागच्छन्ति इत्यादि सब वचन और तीनों 
पुरुप के प्रयोग होते हैं, क्योंकि एक स्थान से एक और अनेक का भी आना सम्भव है । और कह 
स्थानों से एक. पुरुष का आना नहीं बनता, इसी कारण अपादानसंज्ञक शब्द में सब वचन नहीं 
होते । और जहां अनेक स्थानों से अनेकों का आना होगा वहां अपादान में भी सब वचन होंगे-- 
आमाम्यामागच्छतः; अमिभ्य 'गच्छुन्ति, इत्यादि ॥ | 
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चेदस्य मन्त्रस्याये जानाति-वेद्‌ के मन्त्र के अर्थ को, जानता है । यहां मन्त्र का 
वेद और अर्थ का शेष मन्त्र है । अयसः कुठरेण वृक्ष छिनाते-लोह के TR से वृक्ष . 

* . को काटता है। यहां लोहा कुल्दाड़े का शेषार्थ है ।.त्रापस्या5च्यापकस्य विद्यार्थने ददाति-- 

निष्कपट सत्यवादी पूरणेविद्यावान्‌ पढ़ानेहारे परिडत के विद्यार्थी को देता है। यहां 

. विद्यार्थी का शेष पढ़ानेद्दारा है । राहो आमादागच्छति-राजा के गाम से आता है. । यहां 
` शाम का शेष कारक. राजा है। yaa पुत्रो दशनीयोऽस्ति-राज्ा के पुरुष का. 

पुत्र देखने में सुन्द्र दै । गुरोः कुल निबसति-विद्यार्थी पढ़ने के लिये गुरू के कुल में 

निवास करता है । यहां अधिकरण कारक कुल शाब्द का शेष शुरु है । राजा मंत्री देवदत्त 

. आमे गमयति, इत्यादि--राजा का मन्त्री देवदत्त को ग्राम में भेजता दै। यहां हेतु कारक 

मन्त्री का शेष राजा है । इसी प्रकार शेष कारक को सब से बड़ा जानो, क्योकि यह 


: सब के साथ व्यापक रहता है | इसके विना कोई कारक नहीं रहता, चाहे शेष का 
प्रयोग हो वा न हो । : ; 


। ७--“अधिकरण' उसको कहते हैं कि जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो। सो 
` -तीन प्रकार का होता है। तद्यथा--अधिकरणु नाम त्रिःप्रकारकं मवाति । व्यापकमोपश्लोपिक 
NARRER ॥ अ०६ \ पा० १। सू० ७३। आ० ३ । व्यापक; औपश्लेषिक; वैषयिक । 

व्यापक अधिकरण उसको कहते हैं कि जिसका योग सब व्यक्ति और 

अवयवों में रहे । जेसे--दिक्कालाकाशेषु पदाथों: सन्ति; इंश्वरे सर्वे R, इत्यादि--दिशा 
काल ओर आकाश में सब पदार्थ रहते और सव जगत्‌ इश्वर में है । 

५. औपश्लेषिक' उस को कहते हैं कि जहां आधार और आधेय का संयोग हो । 

` जेखे--खट्वायां शेते; गृहे निवसति, इत्यादि । यहां खाट और सोनेवाले और घर तथा 
` घर में रहनेवाले का स्पर्शमात्र संयोग है । 

'वैषयिक' उसको कहते हैं कि जिस में जो रहे । जैसे --चमें ्रति्ते; विद्यायां यत्ते 

इत्यादि । मनुष्य की धर्म में वत्ते से प्रतिष्ठा और जो विद्या में यत्न करता है वह 

ज्ञानी होता है । 


८--हेतु कारक! उसको कहते हैं कि जो अर्थ क्रिया करनेहारे का प्रेरक 
` हो। जञेसे--देवदत्तो विद्यामधात, गुरूरेनं निद्यामध्यापयति; विचक्षण भई करोति, उपदष्टेन YA कारयति, 
: इत्यादि । यहां पढ़नेहारे विद्यार्थी के पढ्ने के लिये प्रेरक गुरु और धर्म के कस्नेह्ारे 
चतुर पुरुष को धर्म करानेहारा उपदेशक है। 
. ओर इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि साक्षात्‌ करनेहारे की "के 
, कारक' संज्ञा ओर प्रेरणा करनेहारे की 'हेतु' संज्ञा है। 
a - १. जैसे-- तिलेपुःतेलम्‌; दधनि चृतम्‌, इत्यादि भी व्यापक अधिकरण में गिने जाते हैं, क्योकि 
तिल के सब अवयवों में तेल और दही के सब अवयवों में घृत व्यापक है । दिशा आदि के. उदाहरण 
` सामान्य ओर ये विशेष हैं ॥ - i 
२. प्रतिष्ठा का विषम धर्म और विद्या प्रयत्न का विषय हे ॥ 


aan -asa ar 


"a 
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(प्रश्न ) वाक्य किसको कहते हैं ? 


( उत्तर ) आख्यात साव्ययकारकविशेषर वाक्यम्‌ संविशषणुभेकतिडू वा--ज्ञो आख्यात अव्यय 
कारक ओर विशेषणयुक्त, हो सो 'वाक्य' कहाता है । 'साव्यय' जेखे--देवदत्त A: पठति, 
_ इत्यादि--देवदत्त ऊंचे खर से पढ़ता है । 'सकारक'--मनुप्यो धममाचरेत्‌, इत्यादि--मचुष्य 

धर्माचरण करे । 'सविशेषण'--बुद्धिमान्देवदत्त ऋजु॒ पठति, इत्यादि--बुद्धिमान देवदत्त 
कोमलता से पढ़ता है | 


अथवा जिसमें विशेषण युक्त एक तिङन्त पद्‌ हो, वह 'वाक्य' कहाता है। इसी 
के पूर्वोक्त उदाहरण--देनदत्त उच्चैः पठति, इत्यादि जानो । 


( प्रश्न वाक्य के कौन से प्रयोजन हैं ? 


. (उत्तर) अनेक अर्थ की प्रतीति और व्यवहार में प्रवृत्ति आदि हैं । कयोंकि- 
अथगत्यर्थः शुब्दप्रयागः । अर्थ प्रतयाययिष्यामीति शब्दः प्रयुञ्यत॥ मंहामाष्य ० १ ३ पा० १ | सू० ४४। 
आ०' ७ \ अर्थ के जानने के लिये शाब्द का प्रयोग किया जाता है । वकुं योग्य पदसमुदायं 
वाक्यम्‌ ज्ञो कहने को योग्य हो, जिसमें अनेक पदों का योग हो, वह 'वाक्य' कहाता है । 
जब तक कोई किसी को वाक्य बोल के अर्थ का बोध नहीं कराता तब तक उसका . 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं होती, और जब तक व्यवहार 
ठीक २ नहीं होता तब तक उसका कार्ये सिद्ध होकर gan रूप प्रयोजन भी 
सिद्ध नहीं होता । इसलिए वाक्य और वाक्यार्थ का बोध करना सब मचुष्यों को 
अवश्य उचित है । 


( प्रश्‍न ) वाक्यार्थ बोध में कितने कारण हैं ? 


४४४४0४४५00 SSS 


( उत्तर ) चार--आकांक्षा; योग्यता; आसत्ति और तात्पये ।' 


१--आकांक्षा | उसको कहते हैं कि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है उनके साथ 
जिन अप्रयुक्त पदों का अवश्य संबन्ध करना हो । जेसे--अनुतिष्त, यहां अन्नुतिष्ठत इस 
क्रियापद के साथ यूयं और धर्म इन दों पदों और यूयमधरमंम्‌' इस वाकय में संसजत इस 
क्रियापद की आकांक्षा अवश्य हे, क्यों कि इनके विना वाक्य की पूर्ति कभी नहों हो 
सकती । तथा--अनाकांक्ष” उसको कहते हैं कि जिस. वाक्य में सब योग्य 
पदों का प्रयोग हो। जेसे-यूय परममनुतिष्ठ। युगमधर्म संत्यजत, इत्यादि उदाहरण 

समक लेना । . 

१. इन के चिना कोई भी वाक्य नहीं होता, और न इनके जाने विना और ग्रंथ के वाक्यों के 
सत्य सत्य अभिप्राय का बोध किसी को हो सकता हे ॥ 

२: वाक्य का लक्षण तिङ्‌ कें विना नहीं किया, इस कारण इसको शुद्ध वाक्य नहीं कर सकते 
किन्तु आकांक्षित वाक्य कहावेगा ॥ 
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२--योग्यता' उसको कहते हैं कि जो पद्‌ जिसके साथ प्रयोग करने योग्य 
हो बा जिस से जो काय्ये सिद्ध होता हो, उन्हीं का प्रयोग करना। जैले--चक्चुषा पश्यति; 
श्रोत्रेण शुणोति; जलन सिंचति; aa दहति, इत्यादि-मनुष्य आंख से देखता, कान से 
खुनता, जलल से सोचता ओर अभि से जलाता है । यहां वाक्यार्थ को योग्यता है, और-- 
कर्णुन पश्यति; हस्तेन शुणोति; अभ्निना सिन्चति; जलेन दहति, इत्यादि में वाक्यार्थ की योग्यता 
नहीं है, क्योंकि कान से देखने, हाथ से सुनने, आग से खींचने और जल से जलाने 
का कभी संभव नहों होसकता । za 


३--'आसत्ति' उस को कहते हैं कि जिस पद की जिस के साथ योग्यता हो 
उसको उसी के साथ बोलना। जैसे--हे देवदत्त त्वमिति चित्ति प्रातरक्तवा सायंकाले TIR, 
आमं गच्छेति--कोई किसी से प्रातःकाल g पेसा कह कर चुपचाप रहे, पश्चात्‌ 
सायंकाल में कहे कि ग्राम को जा। यहां चार पहर के विलम्ब होने से इस का 
वाक्यार्थ बोध किसी को नहीं होसकता, क्योंकि पदों का अभिसबन्ध निकट नहों 
है । और जैसे -हे देवदत्त ले आमं गच्छ, इत्यादि वाक्‍य अर्थबोधक ही सकते है, क्योकि 
यहां कर्त्ता कस्स ओर क्रिया का उच्चारण एक समय में समीपस्य BU 


४-- वात्पय' उसको कहते हैं कि am जिस अभिप्राय के जानने के लिये 
वाक्य बोले, उसी के अउुकूल दूसरे को समझना उचित है । जेसे किसी ने कहा कि-- 
महन्देहमत्र दातव्यभव ददित नेदितन्यम्‌ । जैसे किसी ने किसी से कदा कि आप सुभझको 
कुछ दीजिये, यहां aa करने के योग्य पदार्थों का मिल्लना बक्का का प्रयोजन हे । ऐसा 
न समझना कि अगं दुःखदायिवस्तुयाचक इत्यस्य तात्पर्याथ: । जैसे पूर्व वाक्य में कोंडे ऐसा 
समझे यह मुझसे दुःखदायक पदार्थो को चाहता है, ऐसा समझना उसके तात्पयार्थ से 
विरुद्ध है। इसलिये सब को वाक्य बोध के कारण अवश्य जानने चाहियें ॥ ; 


इत्युपक्रमः ॥ 
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६२६-कारके ॥ १॥ अ० १। ४। २३॥ A 

संज्ञाधिकार के वीच पढ़ने और आगे आगे सूं में इसकी अनुद्ृत्ति होने से 
ae अधिकार सूत्र है । इस से जहां जहां खतंत्र आदि शब्दों की संज्ञा की जावेगी, वहां 
“वहां संवेत्र कारक शब्द्‌ का अधिकार समभा जावेगा । . 

क्रियां और द्रव्य का संयोग और क्रिया की सिद्धि करनेवाले को 'कारक' 
कहते हैं ॥ १॥ | 


६३०-स्वतन्न। कत्ता ॥ २ | अ० १ ४ | ४१४ | 
खऱन्ञाप, तंत्र:प्रधान ( खतंत्र )। जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान हो, 
उसकी RARR रज्ञा है ॥ २॥ 


६३१-तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ ३॥ अ० १।४।५५॥ 


जो बह खतंत्र प्रेरणा करनेवाला हो, तो उस की हेतु और कर्त्ता दोनों संज्ञा 
होती हें ॥ ३॥ 


६३२-प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिसाणवचनमाच्े प्रथमा’ । ४ ॥ 
[ Ho XI} IX 


. जो जिस अर्थ के साथ समर्थ होता है उस को 'प्रातिपदिकार्थ! कहते हैं। इसके 
अर्थमात्र, लिङ्ग अर्थात्‌-र्त्री, पुरुष नपुंसकमात्र, परिमाण अर्थात्‌ तोल मात्र, और 
वचन--एक दो बहुत मात्र, इन अर्था में प्रथमा विभक्ति होती है । 

इसी सरत के भाष्य में लिखा है कि--तिड्समानाधिकररं प्रथमेत्यतकतक्तुएं करिष्यते । 
- अस्ति भवति आदि तिङन्त क्रियाओं के साथ जिस का समानाधिकरण हो उसको 
उक्त कथित और अभिहित कहते हैं । उसी में प्रथमा विभक्ति होती है । इससे भिन्न 
कारकों में द्वितीयादि होती हैं, सो आगे कहेंगे । 

कर्ता और हेतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकार्थमात्र में- देचदत्तो ग्रामं 
गच्छति; यज्ञदत्तो देवदत्तं ग्रामं गमयति; देवदत्त ओद्नं पचति; यज्ञदत्तो देवदत्तेनौदनं 
पाचयति, इत्यादि । यहां गच्छति, पचति क्रिया के करने में देवदत्त स्वतन्त्र होने से कर्त्ता 
ओर यक्षदत्त की प्रेरणा का कसं है, उस का इन्हों क्रियाओं फे साथ समानाधिकरण 

१. यहां आतिपदिकार्थ' उसको कहते हैं कि जो उस शब्द की सत्तामात्र हो, और जो अर्थ 
के साथ शब्द का विशेष संबन्ध होता है । इसीलिये लिङ्ग आदि का अहण हे । जैसे--पुमान्‌, इस 
शब्द में जो पुरुष व्यक्ति के साथ सामान्य सम्बन्ध है वही ातिपदिकार्थ हे । और पुरुषपन अर्थात खी 

से अलग होना है यह प्रातिपदिकार्थ नहीं है, किन्तु लिङ्ग है ॥ 
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होने से उसमें मा विभक्त होती है।तथा अब आग नन से उसमें प्रथमा विभक्ति होती है. । तथा अर्थ मा के wasa च जवे: 
इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति होजावे । WAA 
लिङ्गमा में--कुमारी, यहां जो पातिपदिकार्थ युव र 
l ; ( अवस्था है उससे ल्लोत्व 
पृथक है. इसलिये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त थी | पंकज पग | टे 
है, यहां जो जातित्वमात्र प्रातिपदिकार्थ है वह पुल्लिङ्ग व्यक्ति से पृथक्‌ है। नपुंसक-- 
कुलम्‌, WA नपुसकपन प्रातिपदिकार्थं जो जनसमुदाय है उस से पृथक्‌ है। ० 
परिमाणमात्र में--द्रोणः | खारी । आढकम्‌. इन तोल के वाची शब्दों में 
होती दे । वचनमात्र में-पकः । क्यो । बदचः; यहां जो ब सज 
हे, बद प्रातिपदिकार्थ से पृथक है । Mooi, 


यहां 'मात्र' ग्रहण इसलिये मे 
aaa इसलिये है कि इससे भिन्न अन्यज्ञ कर्म्मादि के विषय में 


यह क्तुंकारक पूरा हुआ॥ £ 


( २ ) कमेकारक 


२३३-कतुरीप्सिततमं कम ॥ ४५ ॥ अ० १। ४। ४९ N 


जो बहुत कारकों से युक्त वाक्य के बीच में अत्यन्त 
०.० a च में कर्त्त को अत्यन्त इष्ट कारक है, 


` ` इस का फल-- 
६२४-अनभिहिते ॥ ६॥ अ० २। ३।१॥ 

यह अधिकार विभक्तिविधान प्रकरण में छे । “अभिहित! उस को 
BII म भा क्रियाओं का समानाधिकरण होवे | और आ te 

का भहि रीर 
नी समानाधिकरण न हो उसी को अनभिहित, agn अँ अकथित भी 

इस के आगे जो २ विभक्लिचिधान प्रकरण के गे 

र सूत्र लिखे जावेंगे, 

यही अधिकार समभा जावेगा । और संज्ञाप्रकरण का द्ध. आर संश्षापकरण का अधिकार लिख चुके हैं॥ ६ लिख चुके हैं॥ T 
À १. एक शब्द के उच्चारण से सामान्य अर्थात्‌ असंख्य व्यक्तियों का बोध होना “जातिः क 
.  है। सो वृक्ष शब्द के उच्चारण से व्यक्ति र T 
ली व्यक्ति, श्राकृति और जाति तीनों का a होता है, लिङ्गा. 

२, तोलन साधक बोण आदि शब्द घृत आदि मेय अथात्‌ परिमाण विषयो : 

१ एयों के संबन्ध में 

मान अर्थात्‌ इयत्ताकरणार्थ होने से प्रातिपदिकार्थ से एथक हैं, इसलिये इनका ग्रहण हे। | i 
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_६३४-क्सेणि द्वितीया ॥ ७॥ अ° २।३।२॥ 
अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो | 
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ग्रामं गच्छति | वेदं पठति । यज्ञं करोति, यहां ग्राम का ज्ञाना, वेद्‌ का पढ़ना, 


आर यज्ञ का करना अत्यन्त इष्ट' है, इसलिये ग्राम वेद और यज्ञ की कम्मे संज्ञा 
` दो के द्वितीया विभक्ति होजाती है । इसी प्रकार aå जानना | 
` ` अनभिहित का प्रयोजन यह हैं कि--पठ्यो वेदः, यहां वेद्‌ शब्द के अभिहित 
होने से द्वितीया न हुई ॥ ७ ॥ 
६३६-व!०-समयानिकषाह्ाप्रतियोगेषूपसंख्यानम्‌ ॥ ८ ॥ 

। अ०२।३।२॥ 
समया, निकष, हा, प्रति इन चार अव्ययो के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। 
समया ग्राम्‌ । निकषा ग्रामम्‌ । हा देवदत्तम्‌ । देवदत्तं प्रति। यहां सवेत्र 

देवदत्त और ग्राम शब्द में ढवितीया विभक्ति हुई है | ८॥ 
६३७-वा०-अपर आह-द्वितीयाऽभिधानेऽभितःपरितःसमयानि- 
कषाऽध्यघिधिग्योगेषूपसख्यानस्‌ || ९ ॥ अ° २।३। R II 
अभितः, परितः, समया, निकषा, अध्यधि, धिक्‌ इन शब्दों के योग में द्वितीया 


विभक्ति होवे । | 
समया और निकषा शाब्द पूर्ववात्तिक में आचुके हैं, इन के उक्त उदाहरण जानने | 


अभितो ग्रामम्‌ । परितो रामम्‌ । अध्यध्चि ग्रामम्‌ । धिग्‌ जाल्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
६२८-का०-अपर आह-- 
saaa: .काय्यी धिणपय्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽऽभ्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥१०॥ 
- अ०२।३।२॥ 
उभयतस्‌, स्वतस्‌, धिक, उपर्युपरि, अध्यधि, अधोधो इनके योग में भी 
द्वितीया विभक्ति होवे । | 
जेसे--उभयतो ग्रामम्‌ । सर्वतो प्रामम्‌ । धिग्जाल्मम्‌। उपयुपरि ग्रामम्‌ 
अध्यसि MAR । अधोऽधो ग्रामम्‌ । [ 
आर इन के योग से अन्यत्र जहां किसी सूत्र वात्तिक से द्वितीया विधान न 
हो, वहां भी इसी कारिका के प्रमाण से होती है। जेसे- बुसुक्तितन्नं प्रतिभाति 
' किञ्चित्‌, इत्यादि । यहां प्रति के योग में द्वितीया gÈ uren i 
4 जोपदार्थं अत्यन्त दृष्ट नहीं होता, उस की सिद्धि के लिये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि 
की यथार्थ प्रवृत्ति नहीं होती, फिर उस की कर्म संज्ञा भी नहीं हो सकती ॥ 
२, यहां अनभिहित कर्म नहीं है, इसलिये यह द्वितीयाविभक्तिविधान प्रकरण बांधा है ॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By ENER, eGangotri Gyaan Kosha 


rss 


६१२९-ठुतीया च होइछन्दासे ॥ ११ ॥ अ० २।३।३॥ 


वेद्विषयक ड था के ह ( 
द्वितीया विभक्कि भी दती $ l: अनभिदित कर्मकारक में तृतीया और चकार से 


यवाग्बाऽ झिहोज्ञ' IAR | यवागूमरिनिहोत्र' जुद्दोति i 
Fa का अहण इसलिये है कि- यवागूमझिहोत' जुद्दोति, यहां लोक गँ: : 


au, AA AA 


तृतीया विभक्ति न हो ॥ ११ ॥ 


६४०-अन्तरान्तरेण युक्ते ॥ १२॥ अ० RI 3 IX ll 
अन्तरा, अन्तरेण इन दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्कि हो? । 
अझिमन्तरा कथं पचेत्‌ । अझिमन्तरेण कथं पचेत्‌ ॥ १२ |] 
६४१-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ १३ | अ० २ I | ४ ॥ 


Se Sa अर्थ में कालवाची और मार्मवाची शब्दों से द्वितीया 


। मासमधीतो5जुवाक: । क्रोशं कुटिला नदी? । 

व संयोग, अहण इसलिये है कि--दिवसस्य द्विसु ङक्त, इत्यादि में 
२४२-अपवगें तृतीया ॥ १४॥ अ° २।३।६॥। 
मासेनाधीतोऽनुवाकः ।क्ोशेनाधीतोऽउ॒वाकः । 


यहां 'अपवगे' ग्रहण इसलिये है कि : 
इत्यादि स्थल में तृतीया न हो ॥ १४॥ : मि ह T प, 


___ १, बह हिवरा विमि क करण है भर बे उल हे क्य ` यह द्वितीया विभक्ति का अकरण है, और qiga में तृतीया विधान सो 

कनी इसलिये wor की अजुबृत्ति नहीं आती, द्वितीया की ही sb l eo 
धायक है, ” अर्थात्‌ अन्तरा अन्तरेण इन अब्ययों के 

Mm ड्‌ योग में किसी विभक्ति का विधान 


२, यहां अत्यन्तसंयोग यह है कि महीने के बीच पढ़ने में कोई अनध्याय वा विपेक्त 
यह उस काल और पठनक्रिया का अत्यन्त संयोग है। क्रोश भर टेढ़ी नदी, यहां साग और कै 
अत्यन्त संयोग है, क्योंकि क्रोश भर में देई व्यास है ॥ | 
३. अर्थात्‌ जहां 
अ जा! एक महीने | पढ़ के समाप्त कर दिया हो, और vi प्रकार जान लिया 
र 


~ 
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१४३-ससतमीपञ्चम्यो कारकमध्ये ॥ १४ ॥ अ० २।३।७॥ 
जो अत्यन्त संयोग अर्थ में दो कारकों के बीच काल और मागवाची शब्द हों, 
» तो उनसे सप्तमी और पञ्चमी विभक्ति हों । 

अद्य देवदत्तो भुक्तवा zai भोक्ता; ZA भोका । इहस्थो5यमिष्वास: क्रोशा- 
-ल्लक्ष्यं विध्यति; क्रोशे लच्यं विध्यति, इत्यादि ॥ १५ ॥ 


` ६४४-गत्यथकभणि 'द्रितीयाचतु््यौ चेष्टायामनध्वनि ॥ १६॥ 
अ०२।३।१२॥ 


जिनकी चेष्टा क्रिया विदित होती हो, ऐसे गत्यर्थक धातुओं के मार्गरहित 
अनभिहित कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विर्भाक्क हों । ._ 
ग्रामं गच्छति; ग्रामाय गच्छति | maafa; maafa” । 
maa धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि--कटं करोति, यहां चतुर्थी न 
O Alai ग्रहण इसलिये है कि--अश्वेन गच्छति, यहां करण में द्वितीया और 
चतुर्थी न हों । 'चेष्टा' ग्रहण इसलिये है कि-मनसा गुहं गच्छति, यहां चेष्टा के न होने 
से चतुर्थी नहीं होती । और 'अनध्वनि' ग्रहण इसलिये है कि-अध्वानं गच्छति, यहां 
चतुर्थी न हो ॥ १६॥ | 
 ६४५-वा०-अध्वन्यर्थग्रहणम्‌ ॥ १७॥ अ° २।३। १२॥ 
अध्व के पर्यायवाची शब्दों का भी निषेध में ग्रहण होना चाहिये । 
, जैसे-अध्यानं गच्छति, यहां चतुर्थी नहीं होती । वैसे ही-पन्थानं गच्छति, 
इत्यादि में भी चतुर्थी न हो ॥ १७॥ i | 
६४६-वा०-आस्थितप्रातिषेधश्च ॥ १८ ॥ अ० २।३। १२॥ 
मार्गवाची मुख्य शुब्दों का निषेध होना चाहिये । | : 
क्योंकि--उत्पथेन पन्थानं गच्छति; पथे g, यहां चतुथो का निषेध 
न हो जावे ॥ १८॥ | 


अब कर्म संज्ञा में जो विशेष सुत्र, वात्तिक तथा कारिका बाळी हैं, वे लिखते 


हैं । उन में कर्म संज्ञा होके प्रथम सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति होती है-- 


१, यहां अनभिहित 4. पं अनभिहित कस्त स ( कमणि द्वितीया ॥ अ० २।३। २) कारकीय--७ इससे | 


द्वितीया ही पाती है, उसका यद अपवाद है ॥ 


' शुद्ध मार्ग का चलना गौण है ॥ 
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२. यहाँ मार्गवाची मुख्य शब्द यो नहीं है.कि गड्बड मार्ग से शुद्ध मार्ग के लिये जाता है । 
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६४७-तथा युक्त चानीप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ अ० १।४। ४० ॥ 

जिस प्रकार ईप्सिततम कारक की कर्म संज्ञा होती है, वैसे ही जिसका 
अकस्मात्‌ योग हो जाय, तो उस युक्त अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो । 

ग्रामं गच्छन्‌ बूकान्‌ पश्यति; ठ॒णानि स्पूशति-आम को जाता हुआ भेड़ियों को 
देखता, और घास का स्पर्श करता जाता है। भेड़ियों का देखना तो उसको अनिष्ट 
है, और घास का स्पशे होना इष्ट अनिष्ट दोनों ही नहीं । इष्ट केवल ग्राम का जाना डवै. 
सो उसकी कर्म संज्ञा पूर्वसूत्र से ही हो गई । यहां भेड़िया और घास की कर्म सज्ञा 
हो जाने से द्वितीया विभक्ति हो जाती है ॥ १६॥ 


६४८-अकथित च ॥ २० ॥ अ० १। ४। ५१ ॥ 


अपादान आदि सब कारकों में जिसकी कोई संज्ञा न की छो उसको 'अकथितः 
कहते हैं । उस अकथित की भी कर्म संज्ञा हो जावे । 

जेसे--अजां नयति मम्‌ । भारं बहति ग्रामम्‌ । यहां अजा और भार शब्द की 
तो m ( कत्तु री० १।४।४६) इस उक्त (५) aa से सिद्ध ही है। ग्राम 
शब्द में कारक संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, इससे उसकी इस सूत्र से कर्म सं 
हो के द्वितीया होती है ॥ तळ 


जो इस सुत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है, सो लिखते हैं 


दे ४ श्-का (> — 

ठु हि याचिरुधिप च्छिभिच्तिचिजाझुपयोगनिमित्तमपू्च विधौ | 

ज्विशासिगुणेन च यत्सचते तदकीसितसाचरित कविना ॥२१॥ 

Ro? IVY? |l 

इस कारिका से खूत्र का प्रयोजन दिखलाया है । दुद, याच, रुध, प्रच्छ, भिक्ष, 
चिञ्‌, नञ, और शाख इन धातुओं के योग में उपयोग' का जो निमित्त हो, उसकी 
अपूवेबिधि अर्थात्‌ जिसका विधान पूवे अपादान आदि कारकों में कुछ भी न किया 
हो, तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो | 

जैसे दुद-गां दोग्धि पयः।याच पौरवं गां याचते। रुध- गामवरुणद्धि च्रज्ञम्‌। 
प्रच्छु--माणवक 'पन्थानं पृच्छति । भिक्ष--पोरवं यां भिक्षते । चिञ्‌--त्रक्तमवचिनोति 

* फलानि। बूञ्‌ पुत्रं धर्म ते । शासु--सन्तानं धमै शास्ति ॥ २०--२१॥ 

१. उपयोग उसको कहते हैं कि जिस का क्रिया के साथ संबन्ध हो । और उसका 
निमित्त वह है कि जिस के विना उसकी सिद्धि न हो । जैसे--पौरव॑ गाळ Pee 
कर्म है, चह ईप्सिततम होने से पूर्व सूत्र से करमसंज्ञक हो जाता. और इसी कर्म का याचन क्रिया 
के साथ मुख्य संबन्ध हैं । ओर पौरच जो दाता पुरेप है वही इस गौ का निमित्त हे, उसके विना 
गो नहीं मिल सकती । इसलिये पौरव अकथित कर्म है, उस की कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है ॥ 


जी न अनाज जा ~ 
>... = 
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( प्रश्न ) जहां कर्म कारक में लकारादि प्रत्यय विधान हैं, चे जहां दो कसे हों 


वहां किस कर्म में होने चाहियें ? 


( उत्तर )-- 
| ६५१०-क्रा०-कथिते लादयश्चेत्स्युः ष्टौ कुर्यात्तदा शुणे | 
की अकारक झकथितात्कारक AF नाकथा ॥ २२ || 


रे र Fo १।४। ५१ | 
विचार करते हैं कि जो कथित प्रधान कर्स में लकारादि प्रत्यय किये जावें, 
: तो गौण अर्थात्‌ अकथित कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिये । 


` जैसे-डुहाते गोः पय: । याच्यते पोरबस्य कम्बलः । क्योंकि जो अकथित है 


चह कारक नहाँ, किन्तु जो कथित है बही कारक है। जिस जिस में लकारादि प्रत्यय । 
होते हैं उस उस,कथित कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो अकथित है | 


+ 


कि जिल में किसी विभक्ति की प्राप्ति नहीं, उस फे शेष होने से चहां षष्ठी हो 


जाती है ॥ २२॥ 
६ १-का०-कारकं चेडिजानीयाद्यां यां सन्येत सा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
Ho १।४।१५१॥ 


अर जिसको अकथित जानते हो, उस को जो कारक जानो तो जिस जिस कारक |. 


संज्ञा में उसकी प्रवृत्ति हो सकती हो, वही विभक्ति उसमें करनी चाहिये | 


जो उस अकथित की अपादान संज्ञा हो सकती हो, तो वहां पञ्चमी विभक्ति 
करनी चाहिये । जेले--दुह्यते गोः पयः । याच्यते पोरवात्कस्बलः ।। २३॥ 


पू्वेकारिका से जो कथित कर्म में लकारादि sad का विधान किया, ' 


सो किसी किसी आचार्यं का मत है । अब तीसरी : कारिका से पाणिनिज्ी का मत 
दिखलाते हैं 
द y य्-्का (2 == 
कथितेऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिगुणकमाणि लादिविधिः स परे। 
अुवचेष्टितयुक्तिष॒ चाप्यशुणे तदनल्पमतेवंचनं स्मरत ॥२४। 


जे स°०१।४।५१॥ : 
जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि से तुमने विधान |. 


किया है ' । परन्तु पाणिनिजी के मत से तो गौण अर्थात्‌ अकथित कर्म में लकारादि | 


प्रत्यय होने चाहियें। : 


१. यह संकेत उन लोगों की ओर है कि जिन का मत प्रथम कारिका से कथित कर्म में 


. लकारादि प्रत्ययां का होना दिखलाया है ॥ 
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जैसे (गतिबुद्धि० ॥ १।४। ५२) इस आगे के (३० ) खूच में गोण कर्म में 
- लकारादि प्रत्यय होते हैं, वैसे यहां भी हॉ--गोडुह्यते पयः । गोर्दोग्धव्या पयः । गोडुंग्या 
पयः । गो: खुदोहा पयः, इत्यादि । जहां अप्रधान गो कर्म में लकार एदि प्रत्यय होते हें, वहां 

अभिहित होने से प्रथमा और पयः के अनभिद्दित होने से द्वितीया विभक्ति होती है । 
५... पथा धुवयुक्ति-अकर्मक और चेष्टितयुक्तिन्गत्यर्थक धातुओं के अशुरेन्कथित 
कस में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। जैसे --झ कर्मक - आसितब्यो देवदत्तो यक्षदत्तेन।- 
गत्यर्थक --अजा नेतव्या ग्रामम्‌ । महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि कहते हैं कि हे वेशक- 
रण लोगो ! अगाध बुद्धिबाले पाणिनि आचार्य का यह मत है, तुम लोग जानो ॥ २४ N 

अब जो मत अन्य बहुत आचार्य्यों का है, सो चौथी कारिका से दिखाते हैं 
१ ४२-का°-परधानकर्मण्याख्येये लादीनाइड्विकर्सणास्‌ | 

अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुञ्च कर्मणः ॥ २५ । ` 
Hol | ७। ४१ | 
जो द्विकमक धातु हैं, उनके प्रधान कथित कम्मे में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। 
जैले-अजां नयति आमम्‌ । अजा नीयते ग्रामम्‌ । अज्ञा नीता ग्रामम्‌ । यहां प्रधान 
कथित अजा कम्मे है, उस में लकारादि के होने से प्रथमा विभक्ति, और ग्राम में अन- 


भिहित होने से द्वितीया होती है। 


तथा दुद्दादे अर्थात्‌ जो धातु प्रथम कारिका में गिनाये हैं, उनके अकथित 


अर्थात्‌ गौण कम्मं में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। इस के उदाहरण दे चुके हैं । 

___ और रयन्तावस्था में जिन धातुओं के जिस कर्त्ता की ।कस्म संज्ञा होती है, उन 
के उसी कस्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें । जेसे-यक्षदत्तो गचछति ग्रामम्‌ । यहां 
'यज्ञदत्त गमधातु का प्रथम खतन्त्र कर्ता और 'त्राम' क हे । जव उस का ण्यन्ता- 
वस्था में प्रयोजक कर्त्ता 'देबदत्त' होता है, तब 'यज्ञदत्त' की कम्म संज्ञा हो जाती है-- 
_ देवदत्तो यशचदत्तं गरामं गमयति, यहां अप्रधान यज्ञदत्त डवे. उसी में लकार होने से । 

देवदत्तेन यज्ञदत्तो आमङ्गम्यते, यहां गोण कस्स यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति होती है, और 
ग्राम में द्वितीया: ह्दोजाती है । 

` यह चौथी कारिका से जो लकारादि प्रत्यय विधान में व्यवस्था की है, सो बहुत 
ऋषि लोगों का सिद्धान्त है। इससे यही व्यवस्था. सब से बलवान है ॥ २५॥ 


जो प्रथम कारिका में कहे हैं, उन से भिन्न द्विकर्सक धातु कितने हैं, सो पांचवों 
कारिका से दिखाते हैं-- ; 


११५४-का०-नीवल्योहरतेआउपि गत्यर्थानां तयैव च । ी 
बिकम्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चय: ॥ २६॥ 
स० १।४।५१॥ 
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नी, वहि, हरति और ण्यन्तावस्था में जिन का कर्त्ता क्म होता है, वे सव 
द्विकम्सकों में गिने जाते हैं ॥ २६॥ 
अकर्मक धातु सकर्स्सक केसे होते हैं, यह विषय छठी कारिका से दिखाते हैं-- 


Q e टू 
६१५-का°-काल भावाध्वगन्तत्याः कमेसंज्ञा द्यकभणास्‌ ॥२७। 
Ao १।७४।४५१॥ 
| काल--च्तण आदि, भाव --होना, अध्यगन्तव्य--मार्ण में चलना, ये तीनों सव 
अकर्स्मकों के योग में कर्ससंज्ञक हो जाते हैं | 
जैसे काल--मासमास्ते | मासं खपिति--अयुक्त एक मास बैठा रहता है, और 
एक मास सोता है । यहां महीना कर्म्म हो गया । प्रयोजन यह हे कि एक महीना बैठ 
के काटता है, ओर एक मह्दीना सोके काटता है, तो वेठने और सोने का क्स्म महीना 
हो गया। 
र्त । गोदोहं खपिति | यहां गो का जो दोहना भाव है, बही 
उसके वेठने और सोने का कर्म्म है। अध्वगन्तव्य--क्रोशसास्ते । क्रोशं स््पिति- 


fe 


सवारी में बेठ के मार्ग में चलता हुआ मनुष्य कोश भर बैठा कोश भर सोया, अर्थात्‌ 


जो दो कोश बेठने और सोने में मार्ग व्यतीत किया, बही वैठने सोने का करस्य हो 
गया है ॥ ₹७॥ ; 
६५६-वा०-देचाश्चाकरमेणां कमसज्ञो अवतीति वक्तव्यम्‌ ॥२८॥ 
अ°०१।४।१५१॥ 
इस वातिक से अकर्सक धातुओं का देश भी कर्भसंज्ञक होता है | 


SEN 
जेसे-पञ्चालान्‌ खपिति--कोई विमान आदि यान में वेठा हुआ पंजाब देश 
ल ` . 
भर सोता ही चला गया, उसके सोने का कर्स पंजाब देश होगया ॥ २८ ॥ 


६५७-का०-विपरीतन्तु यत्कमे तत्कल्स कवयो fazili २६ ॥ 
४ HO १।४।५१॥ 
ईप्सिततम कर्म से भिन्न जो कर्म है, उस को विद्वान्‌ लोग 'कल्म' कहते हैं । 


जिस के बीच में कर्म संशा के सब काम नहीं किये जाते किंतु केवल द्वितीया विभक्ति. 
मात्र ही की जाती है, तथा जिस किली में अन्य सी कर्मसंज्ञा के कार्य होते हों, उससे जो 
_दूसरा होता है वह विपरीत कर्म कहाता है, उसी को 'कल्म' कहते हैं । जेसे-भार॑ 


१. यहां “भावं भवनं भूतिं भवति देवदत्तः' जैसे भावार्थवाची भाव आदि शब्द भवति क्रिया 


के कर्म्म होने से भू धातु सकमक हो जाता है, वैसे सब अकर्मक धातुओं की व्यवस्था जाननी । . 


“देवदत्त ए॒धनमेधते’ इत्यादि, यहां कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवति । महाभाष्य अ० ३। पा० ३। 
सू? ६६ कहा है कि जो तब्यदादि प्रत्ययों से कथित भाव है, वह द्रव्य के समान होता है ॥ 
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a É: म्‌, यहां प्रधान जो भार कर्म है उसमें तो कर्म के सब कार्य्य होते हैं, और 
म शब्द में केवल द्वितीया विभक्ति होती है । इससे इसकी 'कल्म' संज्ञा हे । 

A CERU WA w प्रधान कर्म तो पय है परन्तु लकारादि प्रत्यय विधान 

काय ह, वे गो शब्द में किये जाते हैं। इससे यहां पय शब्द 

बी का सब हैं। इससे यहां पय शब्द 
यहां विशेष करम संज्ञा रखने के लिये कम शब्द के रेफ को लकारादेश (AE 

छन्द्सो० ) इस वत्तिक से संज्ञा मान के किया है॥ २६॥ _ i 


१४८-गतिबु द्वियत्यवसानार्थकाव्दकर्माकर्मकाणामणिकरत्ता स 
णा॥ ३०॥ ao १।४।५२॥ 
गत्यर्थक, वुद्धथर्थक, प्रत्यचसानार्थक अर्थात्‌ भोजनार्थक, शद 
S द्ध » शुब्द्कसेक और 
अकसेक, इन धातुओं का जो णिच प्रत्यय के पहिले कर्त्ता हुए 
ano है, वह णिच के हुए पश्चात्‌ 
गत्य्थेक--गच्छुति ग्रामं देवदत्त:, गमयति ग्रामं देवद i 
; l दत्तः, गर 'देवदत्तम्‌ । याति ग्रामं 5 
यापयति ग्रामं देवदत्त यश्चद्त्तः । यहां शिच्‌ के पहिले का जो कत्ता देवदत्त है रा र 
पश्चात्‌ कर्ससंज्ञक हो. के उससे द्वितीया हो जाती है। बुद थर्थक- जानाति विप्रः 
शासम्‌, ज्ञापयति विमं शात्रम्‌ । बुद्धयते देवदत्त: MAA, बोधयति देवदत्तं WEAR । 
मत्यवसानार्थक--अश्नाति फलानि माणवकः, आशयति फ 
ड र ; ; लानि माणवकम्‌ । 
भुङ्क्त आंदन बालकः, सोजयत्योद्नं वालकम्‌ | शब्दुकर्सक--बूते धर्म महासा बसि 
थम ब्राह्मणम्‌ । उपदिशति धर्म mau, उपदेशयति धर्म NAQA । अकर्सक--खपिति 
वालः, खापयति धात्री वालम्‌ । पुत्र; शेते, माता पुत्रः शाययति। यहां सर्वत्र जो अणय- 
न्तावस्था में कर्ता है बही णिच्‌ में कर्म हो गया है। 
इस सूत्र में 'गत्यर्थादि' धातुओं का रहण इसलिये है. कि --प i 
‘> . ° i चत्योदनं देबदत्तः 
पाचयत्योदनं देवदत्तेन, यहां कर्म संज्ञा के न होने से कर्त्ता में तृतीया विभक्ति होती है' | 
us am है कि--देवदत्तो यज्ञदत्त॑ गमयति, तमन्यो गमयति 
AA, यहां णिच्‌ के परे गम धातु का कर्त्ता है, सो मे 
संज्ञक नहीं होता ॥ ३० ॥ है mee 


अब आगे इस सूत्र के वातिक लिखते हैं-- 


२५९-वा०-हद्ोः सर्वत्र || ३१ ॥ अ० १। ४ | ५२॥ 


WA अर्थात्‌ दोनों पक्ष मे रश धातु è 
Ss तु का जो अण्यन्ताबस्था का 
ण्यन्तावस्थाक्षें कर्मसंज्ञक होवे यार र 


पश्यति रूपतकेः कार्षापणम्‌, दर्शयति रूपतः का ; 
की कर्म संज्ञा होती हे ॥ ३१॥ ः पतकं कार्षापणम्‌, यहां रूपतक शब्द 
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६६०-या०-आदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः ॥३२॥ अ०१।४।४२॥ 

आदि, खादि इन दो धातुओं के प्रत्यवसानार्थ होने और नी, aR इन दो के 
गत्यर्थक होने से कर्म्स संज्ञा प्राप्त है, इसलिये प्रतिषेध किया है । 


अद्‌-अत्ति देवदत्तः, आदयति देवदत्तेन | यहां अण्यन्त धातु के कर्त्ता देवदत्त की ` 


टॅ _ कर्म संज्ञा न होने से द्वितीया विभक्ति न हुई ॥ ३२ ॥ 
> ant बहुत आचार्यो का ऐसा मत है कि-- 


I 


६६१-वा०-अपर आह-- 
GAAT प्रत्यवसानकार्थमदेन अवतीति वक्तव्य परस्सैः 
पदसपि । इदमेकमिष्यते, क्तोऽधिकरणे च औरद्यगति- 
प्रत्यचसानार्थेभ्य इति ॥ ३३ ॥ अ० १।४।५२॥ 
भत्यवसानाथे धातुओं को जितना कार्य होता है, उसमें से अद्‌ धातु को कुछ भी 


न हो, तथा निगरणार्थ मान के जो परस्मेपद ' प्राप्त है बह भी न हो । 


अत्ति देवदत्तः, आदयते देवदत्तेन, यहां आत्मनेपद्‌ होता हे । प्रत्यवसानार्थ का 


एक काये अदर धातु को होना चाहिये-इदमेषां जग्धम्‌ ` । 
खादति देवदत्तः, खादयति देवदत्तेन, यहां भी अणि के कत्ता देवदत्त शब्द की 


कर्म्स खंज्ञा न हुई । नी--नयति भार देवदत्तः, नाययति भारं देवदत्तेन । यहां नी धातु के. 


कर्त्ता देवदत्त की कर्म्म संज्ञान होने से उस में द्वितीया न हुईं। बदद-वद्दति भारं 
देवदत्तः, वाहयति भारं देवद्त्तेन | यहां सर्वत्र - शिच्‌ में क्ता की कर्म संज्ञा 
नहीं होती ॥ ३३॥ - ; ; 

परन्तु बह' धातु में इतना विशेष है कि-- 


६६२-वा०-वहेरनियन्तकक्तेकस्यं ॥ ३४ ॥ अ० १ | ४ | ५२॥ 


p 


“परस्मैपदमपि? यह कहा है, नहीं तो प्रत्यवसान के कहने से हो ही जाता ॥ 

२. “जग्धम्र! यहां अद्‌ धातु के प्र्यवसानार्थ होने से अधिकरण कारक में क्त प्रत्यय विधान है, 
सो प्रत्यवसान से सब कार्यों के निषेध में इसका भी निषेध पाया था | WA यह कम्स में षष्टी 
आर 'जग्धम' अधिकरण में क्त अत्यय है । ( इदमेकमिष्यते ) इस से निषेध का निषेध किया है ॥ 


३. पूर्व चात्तिक से सामान्य अर्थ में 'वह” धातु के अणि कत्ता की कर्म संज्ञा का प्रतिषेध ; 


है, इस वाचिक से उसी का नियम करते हैं कि वह निषेध नियन्ता जहां कत्ती हो वहां न लगे ॥ 
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प कारकम्‌ १७ 
आलतत य जप aaa बली बजा कप कर एन i 
न्त बलीबर्दा यवान्‌, वाहयति वलीवर्दान यवान! । 
होके द्वितीया विभक्ति हो जाती है ॥ ३३ II gps 


= emer == 


यहां कर्म संक्षा 


६६ रै-बा०-अक्तिरहिंसाथस्थ ॥ ३४॥ अ° १। ४। ५२॥ 
ह पूवे वात्तिक से 'प्रतिषेधः' इस पद की अचुब्ृत्ति चली आती है । 
जो हिंसार्थ से भिन्न अर्थ में वर्तमान ; अणि मेँ 

उस सिषा कद स भक्त धातु, उस का अणि में जो करों, 
se पिएडीं देवदत्तः, भक्षयति faqat देबद्त्तेन | 

Ka इस वात्तिक में .'हिसार्थ का निषेध' इसलिये है: कि-- 

म के छोटे २ जौ वैलों से चराये । यहां खेतवाले की E E B 

खेत ही से उसका जीवन है । इससे क संज्ञा का निषेध नहीं हुआ ॥ २५॥ 


१९४-वा०-अकमेकग्रहणे कालकर्मणाउपसंख्यानस ॥ ३६ ॥ 


e x $ ; अ° १।४। ५२ |l 
क धातुओं का i ः it 
BA N व सूज में ग्रदण है, वहां कालकर्मवाले धातुओं का भी 
; जैसे-मासमास्ते देवदत्तः मासमासय 
F ति देवदत्तम्‌ । यहां मास प्रथम कै 
अणि के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति हो गई है ॥ ३६॥ है 


६६५-हकोरन्यतरस्यास्‌ ॥ ३७ || अ० १ | ४। ५३॥ 


ह और क धातु का जो अण्यन्ताव । 
AA स्था का कर्ता है, वह रथन्ताबस्या में बिकल्प 


जेले-- * -] व "च्य 
यानात सिवाय सेन्धवान्लैन्धैर्षा । विकारयति | सेन्धवान सैन्धः 


- १. यहां. प्रेक हांकनेवाले आ E È 
an हंकनेवाले की विवत्ता नहीं है, इसलिये वाहन क्रिया के स्वतन्त्र कत्तो 
न २. यह वातिक सूत्र से ही संबन्ध रखता हे । मक्त सामान्य 
धातु के प्रत्यवसाना्थ होने से 
aa में भक्त घाहु के अणिकत्तो की कर्म संज्ञा प्राप्त हे । सो जहां हिंसा अर्थात्‌ पीड़ा पहुंचाना अर्थ 
, वहीं अणिंकत्ता F संज्ञा हो, और अहिंसा में निषेध हो जावे ॥ 
३. कालकर्मवाले धातु अकर्मकों के स 
तद मान समभे जाते हैं, इसलिये अकर्मका के साथ इन का 
४. धातुओं के अनेकार्थ होने से कई अथो में कर्मसंज्ञा प्राप्त है और 
मी १ कडू से WA 
अभ्यव और आडपूर्वक हृ घातु अत्यवसानार्थक है, वहां प्रास है, अन्यन्न नहीं ma 
शब्दकर्मक 2 कही अकर्मक है, वहां आस, अन्यत्र अपरा । इस प्रकार यह EE विभाषा है ॥ 
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; er! 
६६६-वा°०-हृक्ोवीवचनेऽभिवादैदृशोरात्मनेपद उपसंख्या- ` 

नस्‌ ॥ रेट ॥ अ० १। ४। ५३ ॥ | 

जो अभिपूर्वक बद्‌ और दश धातु का अणि में कर्त्ता है, बह ण्यन्तावस्था में | 

कर्ससंजक विकल्प करके हो, आत्मनेपद में । | 

.. जेसे-अभिवदति गुरू देवदत्तः, अभिवादयते शुरं देवदत्तेन देवदत्तं बा । | 

पश्यन्ति भृत्या राजानम्‌, दर्शयते रत्यै राजा दर्शयते भ्र॒त्यान्‌ राजा था | यहां अभिपूवेक 

बद्‌ धातु शष्दकर्मक और दश धातु वुद्धचर्थक है, वहां तो पूर्व सूत्र से कर्मसंज्ञा प्राप्त 

थी, अन्य अर्थ में नहीं । इस वात्तिक से सर्वत्र विकल्‍प करके हो जाती है, इसी से 

यह प्राप्ताप्रात विभाषा कहाती है ॥ ३८ ॥ 
e यहद क्मेकारक पूरा हुआ ॥ 


AAA AA KAYA 


( ३ ) करणकारक 


. ६६७-साधकतम करणस ॥ ३६ ॥ अ० १। 9 | ४२॥ | 

जो क्रिया की सिद्धि करने में मुख्य साधक हो, वह कारक करणसंज्ञक हो ॥ ३६॥ | 
“इसका फल -- | 
६६८-कतेकरणयोस्तृतीया || ४० ॥ अ° २। ३। १८॥ | 
अनभिहित कर्त्त और करण कारक में तृतीया विभक्ति हो । | 
कर्ता-जे '--देवदत्तेन कृतम्‌; देवदत्तेन क्रियते--देवदत्त ने किया, यहां देवदत्त | 

कर्ता । और--दांजेण यवान लुनाति; परशुना काष्ठ वृश्चति', इत्यादि--द्रांति से | 
si को काटता और कुल्हाड़े से लकड़ी को छीलता है, यहां दरांति और gag | 
करण हैं. ॥ ४० Il | 
॥ 

६६९-वा[०-तृतीयाविधाने प्रकृत्या दिभ्य उपसंख्यानम्‌ || ४१॥ | 
Yo २।३। १८॥ | 

प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति हो । | 

१. यहां 'लुनाति' खेत का छुनना और AR बुच का काटना, इन क्रियाओं के मुख्य साधन | 

दात्र और कुल्हाड़ी हैं, इन के विना उक्त क्रिया कदाचित्‌ नहीं हो सकती ॥ | 
o २. यहां से लेके तृतीया विभक्ति विधायक प्रकरण में जो कुछ सूत्र वार्तिक हैं, वे अपे | 
विधायक इसलिये सममे जाते हैं कि उन में तृतीया किसी से प्राप्त नहीं है ॥ 


रन 
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IEA हया दर्शनीय n लाजा सभाव से देखने योग्य है । प्रायेण वैयाकरणः--यह 
व्याकरण भी पढ़ा है, इत्यादि । यहां अनभिहित कर्त्ता करण कारकों के न T 
तृतीया विभक्ति नहीं प्राप्त थी, सो इस वासिक से विधान की हे । प्रकति आदि शब्द्‌ 
बहुत हैं, सो अष्टाध्यायी महाभाष्य के पढ़ने से आवेंगे ॥ ९१ ॥ 

६७०-सहयुक्तेउप्रधाने ॥ ४२ ॥ अ० २। ३। १६ ॥ 

सह शब्द युक्त अप्रधान कर्त्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। 

जैसे-पुत्रेण सद्दागतः पिता-- 

म ; पुत्र सहित पिता आया, इत्यादि । यहां पुत्र अप्रधान 

` है, उस में तृतीया विभक्ति हो गई, प्रधान पिता में न हुई ॥ ४२ ॥ zi 
` ६७१-येनाङ्गविकारः॥ ४३ ॥ अ० २। ३। २०,॥ 


जिस अङ्ग अबयब से शरीर का विकार प्रसि 
ल र प्रसिद्ध हो, उस अवयव में 


जेसे--शिरसा खल्वाटः । अच्णा काणः--यह शिर से खल्वाट और आंख से 
काणा है, इत्यादि ॥ ४३॥ - 
६७२-इत्थभूतलक्षणे ॥ ४४ I अ० २) ३। २१॥ 


इत्थंभूत अर्थात्‌ इस प्रकार का वह है, इस अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक से 
तृतीया विभक्ति होवे । ber; 


जैसे-अपि भवान्‌. मेखलया TA । धर्मेण सुखम्‌। पापेन दुःखम्‌, 
इत्यादि । यहां मेखला शब्द से ब्रह्मचारी का खरूप, धर्म से सुख और पाप से 
दुःख जाना जाता È । 


इत्थंभूत से भिन्न में तृतीया विभक्ति न दो । जैसे-वृक्षं प्रति विद्योतते 
विद्युत्‌, इत्यादि ॥ ४४ ॥ 
६७३-संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ` ॥ ४४ अ० २। ३। २२ II 


संपूचेक ज्ञा धातु के अनभिहित कमे में तृतीया विभक्ति विकल्प करके होवे, 
पक्ष में द्वितीया हो । | हर 


मात्रा संजानीते बालः । मातर संजानीते बालः ॥ ४७५ ॥ 


६७४-हेतौ ॥ ४६ ॥ अ° २।३।२३॥ 
हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो । 


१. यहां अनभिहित कर्म में द्वितीया ही प्राप्त है तृतीया नहीं, इस कारण यह अप्रा विभाषा 
हे । ओर उसी द्वितीया का अपवाद यह तृतीया समझी जाती है, पक्ष में द्वितीया मी होती है ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
© 


२ 3 Digitized By रकि Gyaan Kosha । 
Raa यशः'_चिद्या से कीत्ति होती। और--धनेन दानम्‌-धन से दान | 
होता है, इत्यादि ॥ ४६ ॥ 
६७४-वा०-निमित्तकारणहेतुषु सवासां प्रायदचीनस्‌ ॥ ४७॥ 
ae २।३।२३॥ 
निमित्त, कारण और हेतु इन तीन शब्दों और इन के सम्बन्धी शब्दों से सब 
विभक्ति बहुल करके होती हैं। ' 
जेसे--निमित्त--किं निमित्तं बसति, पठति, गच्छति, आयाति, करोति, तिष्ठति 
इत्यादि । केन निमित्तेन; कस्मे निमित्ताय; कस्मान्निमित्तात्‌; कस्य निमित्तस्य; करिमिन्नि | 
मित्ते च । कारण-किङ्कारणम्‌; केन कारणेन; कस्मे कारणाय; कस्मात्‌ करणात्‌; कस्य | 
कारणस्य; कस्मिन्‌ कारणे च बसति | हेतु-को हेतुः; क॑ हेतुम; केन हेतुना; कस्मै 
हेतवे; कस्माद्धेतोः; कस्य हेतोः; कस्मिन्‌ हेतो च वसतीत्यादि ` ॥ ४७॥ 
६७६-अकत्तरयणे पञ्चमी ॥ ४८ | अ० २। ३। २४ ॥ | 
“ऋण अथे मे कर्ताभिन्न हेतुवाची शब्दों से पञ्चमी विभक्ति हो । l 
जसे-शतांद बद्धः, इत्यादि--ऋणी को सौ रुपये ऋण होने के कारण ऋण । 
वाले ने बांधा । . | 
यहां 'अकत्तरि’ ग्रहण इसलिये है कि--शतेन बन्धितः, यहां सौ रुपयों से | 
बंधवाया । इस प्रयोजक कर्ता की विवक्षा होने से पञ्चमी विभक्ति न हुई ॥ ४८॥ 
६७७-विभाषा युणेःस्त्रियास्‌ || ४९ ॥ अ० RI ३। ९४ | 
सञ्रीलिङ्ग को छोड़ के पुल्लिङ्ग वा नपुंसक लिङ्ग में वतेमान जो शुणवाची हेतु 
शब्द्‌, उससे विकल्प करके पञ्चमी विभक्ति हो । | 
जेसे-मोढ'याद्वद्ध: । मौढ'थेन बद्धः, इत्यादि--यह सूखे जन अपनी सूखेता से ' 
आप ही बंधा है । 
यहां fag का निषेध! इसलिये किया है कि--प्रज्ञया पूजितः, इत्यादि । यहां | 
पञ्चमी विभक्ति न हो ॥ ४६॥ . EF 
७८-षष्ठी हेतुप्रथागे ॥ २० ॥ आ० २।३।२६॥  . `. 
हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हो । | 
जेसे-विद्याया हेतोगुरुकुले बसति, इत्यादि-विद्या ग्रहण के हेतु से यह | 
ब्रह्मचारी गुरुकुल में वसता È Il ५०॥ | 
“हेतु उस को कहते हैं कि जिस के साथ जिसका प्रयोग हो उसका निमित्त कारण | 
' समका जावे । यहां भी विद्या यश का निमित्त कारण है ॥ 
२. निमित्त, कारण और हेतु शब्दों से सब वचन यथायोग्य सब कत्तो और क्रिया भी होती | 
है, परन्तु मुख्य प्रयोजन आस लोगों के प्रयोग विषय में साधुत्व करने के लिये यह बचन हे॥। | 


nannannnnne en NARA | 
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६७६-सरवनाम्नस्तृत्ीया च ॥ ५१॥ अ० २।३। २७ ॥ 
सर्वनामवाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग में तृतीया और षष्ठी विभक्ति हों । 


जैसे-केन हेतुना कस्य हेतोर्वा बसति. — 
से बसता है. ॥ ५१॥ । देतोच satr याचि लयच नाद 


अब करण संज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं, सो लिखते हे-- ` 
६८०-दिवः कमे च ॥.५२॥ अ० १। ४। ४३॥ - 
पूर्वे सूच' से नित्य करण संज्ञा प्राप्त थी, उसका बाधक यह सुत्र है। 


जो Rg धातु के प्रयोग में .साधकतम अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में मुख्य हे 
कारक है, बह कम्सेसंक्ञक और चकार से करणुसंशक भी हो । z ` रं 


जैसे-अक्षानच्तेबा दीव्यति, इत्यादि --पासों से खेलता है ॥ ५२॥ 
६८१-परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्यास्‌॥ ५३ । अ° १। ४ ।४४॥ 


यहां भी ( साधक० ॥ अ० १।४। ४२ ) इस पूर्व ( ३६ ) सूत्र से नित्य करण 
रण 
संज्ञा पाती थी, सो इस सूत्र से करण आर पत्ते में संप्रदान संज्ञा की है । 
, _ परिक्रयण अर्थात्‌ जो सब प्रकार खरीदने अर्थ में साधकतम कारक है, बह 
संप्रदानसंशक विकल्प करके हो, और प्न में करणसंशक हो । Fe 
A ज्ञ्से 
ब्रै- शताय शतेन वा परिक्रीणाति, इत्यादि--सौ रुपयों से खरीदता है॥ ५३॥ . 
यह करणुकारक पूरा हुआ | 


(४ ) सम्प्रदानकारक 
६८२-कमणा यसभिपैति स सम्प्रदानम्‌॥१४॥ अ० १। ४। ३२ | | 
अत्यन्त इष्ट पदार्थ समझ के जिसके लिये देने का अभिप्राय किया जाय, वह 
कारक समभ्प्रदानसंज्ञक uu सप्मवानसंशक होवे.॥ ५०) 60.0... ॥ ५४ ॥ ; ; 

१. पूर्वसूत्र--( साधकतमं करणस्‌ ॥ अ० ३। ४। ४२) कारकीय--३३ ॥ 

२. इत्यादि सूत्रों के उदाहरणं में केवल करण संज्ञा होके तृतीया विभक्ति प्रास थी, उसके ये 
सूत्र अपवाद हं । बहुच्यापक उत्सर्ग और अल्पव्यापक अपवादसंज्ञक, उत्सर्ग सूत्रों ही के विषय सें 
अपवाद YA मत्त होते, और अपवाइ सूत्रों के विषय में उत्सर्ग सूत्र प्रवृत्त नहीं होते, किन्त अपवाद | 
विषयों को छोड़ के उत्सर्ग सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा सर्वत्र ससरूना चाहिये ॥ > 
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_ इसका फल-- - 
६८३-चतुर्थी संप्रदाने ॥ १४ ॥ अ० २। ३ | १३ ॥ 
संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । 


जेसे- शिष्याय विद्यां ददाति’, इत्यादि-आधचार्य शिष्य को विद्या देता है ॥ ५५॥ 


६८४-वा०-चतुर्थीविधाने ताद्य उपसख्यानस ॥ ५६ ॥ 
-अृ°२।३।१३॥ 
तादर्थ्यं अर्थात्‌ जिल काये के लिए कारणबाची शब्द्‌ का प्रयोग किया हो, उस 
काय्येवाची शब्द्‌ से चतुर्थी विभक्ति होवे । | 
|, जैसे- यूपाय दारु। कुण्डलाय हिरण्यम्‌, इत्यादि-यह खंभा के लिये काष्ठ,. 
और कुंडल के लिये खोना है ॥ ५६ ॥ 


१८१-वा०-क्ळूपि संपद्यमाने || १७ ॥ आ० २।३।१३॥ 
जो क्लुप धातु का उत्पन्न होनेवाला कारक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो | 
जैसे-मूजाय कटपते यवागू. । विद्यायै कल्पते बुद्धिमान, इत्यादि-सूत्र के 
उत्पन्न करने में यवागू ओर विद्या पढ़ने के लिये बुद्धिमान्‌ समर्थ होता है ॥ ५७ ॥ 
६८६-वा०-उत्पातेन ज्ञाप्यसान ॥ ५८॥ आ० २। ३ | १३॥ 
आकाश से बिजली के चमकने और ओले पत्थर आदि गिरने को 'उत्पात' 
कहते हैं । उस उत्पात से जो बात जानी जावे, वहां चतुर्थी विभक्ति होवे । 


जैसे- वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । कृष्णा सर्वविनाशाय दुसिक्षाय 
सिता भवेत्‌--पीलो विज्ञली जो चमके तो वायु अधिक चले, इत्यादि ॥ ५८ ॥ 


६८७-वा०-हितयोगे च ॥ ५६ ॥ अ० २।३। १३ ॥ 
हित शब्द्‌ के योग में चतुर्थी विभक्ति हो । धं 


जैसे-हितमरोचकिने पाचनम्‌, इत्यादि-जिंस की रुचि भोजन पर न हो 
उसके लिये पाचन ओषध हितकारी È ॥ ५६॥ 


६८८-क्रियार्थापपदस्य च कमोणि स्थानिनः ॥६०॥ अ° २।३।१४॥ 
अनभिहित कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति पाती थी, उसका अपवाद यह सूत्र है। 


१, यहां अत्यन्त इष्ट पदार्थ विद्या है, इसी से उसकी कर्म संज्ञा हो के द्वितीया हुई है। और 
विद्या जिस शिष्य के लिये देने का अभिप्राय है उसी की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी होती है ॥ 
२. यहां से आगे चतुर्थी-विधान-प्रकरण में जितने सूत्र वात्तिक लिखेंगे, उनमें संग्रदान संज्ञा | 
के न होने से चतर्थी प्राप्त नहीं, क्योंकि यहां कर्म से किसी का अभिप्राय सिद्ध. नहीं किया जाता, 
इसीलिये यह सब प्रकरण है ॥ | 
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में चतुर्थी विभक्ति हो । 
Ha -बकेभ्यो aai ( वृकान्‌ हन्तुं जति ) इत्यादि-भेड़ियों को मारने जाता 
है। यहां जो बुकों को मारना क्रिया है, सो हन धातु अप्रयुज्यमान है | 
यहां 'कर्म' ग्रदण इसलिये है कि --वृकेभ्यो वजत्यश्वेन अश्व शब्द में चतुर्थी 
) तुर्थी 
न हो। और 'स्थानि' ' ग्रहण इसलिये 3 कि--ब् कान इन्तुं बजति, यहां प्रयुज्यमान के 
होने से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई ॥ ६० Il z 
६८९-तुम्थाच भाववचनात्‌ ॥ ६१ ॥ अ० २।३। १५ ॥ 


जहां अप्रयुज्यमान क्रियाथोपपद धातु के कर्म का वाची मर्थभाववचन 
प्रातिपदिक हो, वहां उससे चतुर्थी विभक्ति हो । ८ l 


जैसे--इश्ये .बजति' ( इष्टि ag घजति ), इत्यादि--पौणम/सी | 
करने को जाता है | रोह पट 


यहां 'तुसर्थ' naq इसलिये छै कि--पाकं करोति, यहां चतुर्थी न हो ॥ ६१ ॥ 
६६ °-नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽरूंबषडङयोगाच्च ॥६२॥ | 
डी दो आ० २।३।१६॥ 
नमस्‌, खास्त, स्वाहा, खधा, अलम्‌ और वषटू इन शब्दों के यो 
विभक्ति होवे ।- ree. 


_ नमस्ते सब्र मन्यवे । खस्ति शिष्याय | अझये eat | सधा पितृभ्यः । अलं 
मल्ला मल्लाय । वष।डन्द्राय, इत्यादि ` ॥ ६२॥ 


१३१-वा०-अलमिति परयाप्त्यथग्रहणं कत्तेव्यस्रं ॥ ६३ || 
अ° २।३।२१६॥ 


“५१ >>, 


दो, वहां अप्रयुज्यमान धातु के अनभिहित कर्सकारक 


3. यहां इष्टि शब्द क्रियार्थोपपद करोति धातु का भाववचन कर्म है, ओर प्रजन क्रिया इष्टि- 
संपादन के लिये है, इसी से इसको क्रियाथोक्रिया कहते हैं ॥ ; 
विभक्ति होवे । Pr 

२. प्राण के लिये नमः=अन्न। असि में स्वाहाऽसंस्कृत इवि । पितरों अथात्‌ पिता आदि 
ज्ञानियों से स्वधा अर्थात्‌ अपने योग्य सुशिक्षा । .मन्न को जीतने में मल्ल ही समर्थ । इन्द=बिजलरी 
की विद्या ग्रहण करने के लिये उत्तम क्रिया अच्छी होती है ॥ 

३. पूर्व सूत्र में जो 'अलं' शब्द पढ़ा है, उसी का शेष यह वार्तिक है। “अलल! शब्द के चार 
अर्थ हैं --भूषण; aa अथात्‌ सामर्थ्य, समासि और निषेध । इन सब अथा में इसके योग सें 


Ba सो नियम हो गया कि aa अर्थ में हो तो और सामध्येवाची शब्दों के योग में 
् जावे ॥ 


अलं शब्द से सामथ्येबाचक का ग्रहण दोना चाहिये । 
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क्‍्योंकि--अलं कुरुते कन्याम्‌, यहां भूषण अर्थ में चतुर्थी विभक्ति न हो। 
आओर--प्रभुर्मल्लो मल्लाय । प्रभवति मल्लो. मल्ञाय, यहां अलं के पर्य्यायवाची प्रभु और 
प्रभवति शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो जावे ॥ ६३ ॥ 


६६२-मन्यकसेण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥६४॥ अ० २।३।१७॥। 


इस सूत्र में मन्ध निर्देश दिवादि गण के 'मन' धातु का किया है। 
जहां मन्य धातु के अप्राणिवाची अनभिहित कर्म में तिरस्कार अर्थ विदित होता 
हो, तो वहां विकल्प करके चतुर्थी विभक्ति हो, पक्ष में द्वितीया । 
` त्यां तृणं मन्पे। त्वां तृणाय मन्ये, इत्यादि--मैं तुक को तृण के तुल्य मानता 
हूँ, यहद तिरस्कार है । 
यहां दिवादि विकरण के ग्रहण से-त्वां तृणं मन्ये, यहां चतुर्थी नहीं होती। 
यहां “मन्य कर्म” ग्रहण इसलिये हे कि-त्वां तृणं जानामि, यहां चतुर्थी नहो। 
अनादर' ग्रहण इसलिये है कि--वाचं मन्ये arada, यहां चतुर्थी न हो। 
- और 'अप्राणि' ग्रहण इसलिये है कि--काक मन्ये त्वाम्‌, इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति 
न हो॥ ६४॥ 


. १६२-चा०-अनावांदिष्विति वक्तव्यम्‌| १५।। अ० २। ३ | १७॥ 


जो इस सूत्र में अपाणी का ग्रहण किया दै, उसके स्थान में वातिकरूप “अनावा 
Rg पेसा न्यास करना चाहिये । क्योंकि कहीं २ प्राणीचाचो मन्य धातु के कस्म में 
भी चतुर्थी होती है । 

जैसे--न त्वा श्वानं मन्ये । न त्वा शुने मन्ये, इत्यादि--मैं तुझे कुत्ते के समान 


- . भी नहा मानता ॥ ६५ ॥ 


सम्प्रदान संशा में कर्म ग्रहण इसलिये है कि--स्नातकाय कन्यां ददातिं 
इत्यादि--अह्मचस्येत्रत से पूणविद्या पढ़े हुए सुशील पुरुष को कन्या देता है । यहां कन्या 
की संप्रदान संज्ञा न हो जावे । 'यं और स” इन दो शब्दों का ग्रहण इसलिये है कि- 
अप्राप्त की संप्रदान संज्ञा न हो जावे | - तथा 'अभि और प्र' ग्रहण इसलिये है कि-- 
सब काल में संप्रदान संज्ञा हो ज्ञाते, अर्थात्‌ दिया था, देता है और देगा। अन्यथा 
अभि प्र न हों तो वतेमान काल ही में संप्रदान संज्ञा होती, अन्यत्र नहीं ॥ | 


द्‌ ३४-वा०-कसणः करणसंज्ञा वक्तव्या. संप्रदानस्य च 
कमेसज्ञा ॥ ६६ ॥ अ० १। ४ । ३२॥ 
इस वातिक से कमसे की तो करण और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है । 
+. यहाँ मन्य धातु से अनभिहित कर्म में केवल द्वितीया विभक्ति ही पाती है, उसी का बाधक 
यह सूत्र है । और इसीलिये-यह अप्रास विभाषा कहाती है ॥ 
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ददातीत्यर्थः ), इत्यादि--रुद्र अर्थात्‌ मध्य 
विद्वांन्‌ को पश देता है । यद्दां पशु तो कर्म है, उसकी करण संज्ञा होके तड 
दो गई । रुद्र नाम किसी मध्यम विद्वान को पशु देता है ॥ ६६॥ i 


६६५-रूच्यथीनां प्रीयमाणः ॥ ६७॥ अ० १।४।३३॥ 
जो रुच्यथैक धातुओं के प्रयोग में तत दोनेवाला कारक है, वह संप्रदानसंशक हो । 


जैसे--ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या, इत्यादि--ब्रह्मचारी अर्थात नियम 
पढ्नेबाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न और aa होता है | ग है eng 


यद्वां 'प्रीयमाण' ग्रहण, इसलिये > कि-- n i 
न हो॥६७॥ . - Na पच E SE 
_१३९--छाघन्हुङ्स्थादापां ज्ञीप्स्यमानः। ६८॥'अ०१॥४) ३४॥ 


श्लाघ, न्हुङ्‌, स्था और शप, इन धातुओं के प्रयोग में जिस को जानने की इच्छा 
की जावे, वह कारक संप्रदानसंज्ञक होवे। कर 


जैसे--पुत्राय श्लाघते | जाराय नहुते। विद्यायै तिष्ठते । दुष्टाय शपते, इत्यादि 


यह स्त्री पुत्र की प्रशंसा, व्यभिचारी को दूर करती, विद्या के 
को शाप देती है । . DA (के लिव बही E 


, यहां ज्षीप्स्यमान' ग्रहण इसलिये है कि--जिस को जनावे उसी की- सं 
संज्ञा होवे, धर्म की न हो जाय । जैसे--पिता पुत्राय धमं श्लाघते, इत्यादि il ga ॥ 
६६७-धारेरुत्तमणेः ॥ ६६ || अ° १।४।३५॥ 
जो किसी को ऋण देवे बह 'उत्तमणे' कहाता है। जो रायन्त धातु के | 
में उत्तमण कारक है, वह संप्रदानसंशक हो । vm 


_ जैसे-देवदत्ताय शतं सहत्तं बा धारयति, इत्यादि-देवद्त्त के सो बा हजार 
रुपेये ऋण यज्ञदत्त धराता है । यहां देवदत्त ऋण का देनेवाला होने से उत्तमणी और 
यज्ञदत्त लेनेवाला होने से अधमण कहाता है । यहां शेष कारक के होने से षष्टी विभक्ति 
पाती थी, उस का-अपवाद संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति दो जाती है। 


न 'उत्तमणे' ग्रहण इसलिये हैः कि उस सो की सं sey, 
हो ज्ञाय ॥ ६६ ॥ : क्त pe 
` ६६८-स्पृह्रीप्सितः ॥ ७० ॥ ao १। ४।३६॥ 


जो ega धातु के प्रयोग में ईप्सित अर्थात्‌ जिस पदार्थ के 
है, वह संप्रदानसंज्क हो | ३ a 


१. यहां दुष्ट को पुकारना है, वह उसी को जनाया जाता है, इसलिये वह संप्रदान है ॥ 
5 
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२६ कारकीये 
जैसे--धनाय स्पृहयति, इत्यादि--भोगी agua धन मिलने की O जैसे--धनाय स्पृहयति, इत्यावि--भोगी मदुष्य धन मिलने की इच्छा दू गो करता है। 
यहां धन उस को इष्ट है, इस से धन की संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो गई। 


'इंप्सित' ग्रहण इसलिये है कि-- भोग के कर्त्ता की संप्रदान संज्ञान हो जाय ॥ ७० | 


_ १8६-कुधहुहेष्योसूयाथोनां यं प्रति RTT ॥७१॥ अ° १।४।३७॥ 
>. TA, ga, इष्ये, असय इन के तुल्यार्थं धातुओं के प्रयोग में जिख के प्रति कोप 

क्रिया जाय, वह कारक संप्रदानसंज्ञक हो | 
जैसे क्रुध--दुषटाय कृध्यति | दुह--शत्रवे दुह्मति। इंष्ये-सपत्न्या ईष्यैति। 
असूय -विदुषे$सूयति--राजा दुष्ट पर क्रोध, शत्रु से द्रोह, खपति की दूसरी स्त्री से 

` झप्नीति, और सूखे जन विद्वान्‌ की निन्दा करता है | 

यहां 'जिस के.प्रति कोप दो’ इसका अहण इसलिये है कि- भिक्षुको - 
मीष्येति, इत्यादि में सम्प्रदान संज्ञा न हो ॥ ७१ ॥ 5 > म 


७००-क्ुधडुहोरुपसरष्टयोः कमे ॥ ७२॥ अ० १।४।३८॥ | 
` पूर्वे से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी, उसका बाधक यह सूत्र है । 
डपसगेयुक्त क्रु और बुद्द धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप हो, qa कारक 
कर्मसंज्ञक दो । i 
- ` जैसे --दुष्टमभिक्रुध्यत्यभिदुह्मति वा, इत्यादि । | 
येहां--डपसगेयुक्क' का ग्रहण इसलिये है कि--दुष्टाय क्रध्यति दुह्यति वा, 
इत्यादि में कर्म संज्ञा न हो जाय ॥ ७२॥ SN 
~ . “७०१-राधीक्ष्योयेस्य विप्रश्नः ॥ ७३॥ अ० १ | ४। ३९ ॥ 
. राथ ओर ईंक्ष धातु के प्रयोग में जिस का विविध 
a | वेबिध प्रकार का प्रश्न हो, वह कारक 
` जैसे-शिष्याय विद्यां राध्नोति ईक्षते वा गुरुः, इत्यादि-- द्यार्थी के 
लिये विद्या को सिद्ध और प्रत्यक्ष कराता है। ` za SAA mmi 
,._ यहां 'राध ओर ईच्त' धातु का ग्रण इसलिये है कि--इनके योग से अन्यत्र 
E a 3 DIa प्रण इसलिये है. कि--विप्रश्न की संप्रदान संज्ञा न 


७० २-प्रत्याड्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ॥ ७४॥ अ० १। ४। ४०॥ 


जो प्रति और आङ्पूर्वक थु धातु के प्रयोग में पूवे का कर्त्ता कारक हो, वद. 


. संप्रदानसंश्चक दोवे। 
१. यह सूत्र कर्मसंज्ञा का अपवाद है ॥ 


६ 
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जैसे-पूर्वं देवदत्तो' विद्यां याचते । देवदत्ताय विद्यां प्रतिश्टणोत्य 
ति 
विद्वान्‌, इत्यादि ~ प्रथम देवदत्त विद्या को चाहता है, उसको विद्वान, ह हड 


'पूवेस्य' अहण इसलिये है कि-विद्धान्‌ की संप्रदान संज्ञान दो जावे । यहां 
'प्रति ओर आङ्‌' का ग्रहण इसलिये है कि--ब्रह्मचर्य की प्रतिक्षा और आर्मी 
अन्त तक पढ़ना और पढ़ाना चाहिये ॥। ७० ।। - 


७०३-अनुप्रतिणणत्व ॥ ७४ ॥ अ० १।४।४१॥ ` 


, जो अनु और प्रतिपूवेक गृ धातु के प्रयोग में पूर्व का कर्ता कारक हो, तो 
बह संप्रदानसंज्ञक हो । | 


A A ; 
जेसे-शान्तांय विद्यामनुग्रणाति प्रतिग्रणाति वा, इत्यादि--शास्तिमान विद्या 
के लिये विद्या का उपदेश करता है । | 3 po 


इस सूत्र में चकार पूर्व के कर्त्ता की अनुवृत्ति के लिये है ॥ ७५॥ 
यहद संप्रदानकारक पूरा हुआ ॥ 


- 


(५) अपादानकारक 
७०४-ुवमपायेऽपादानस्‌ ॥ ७६ ॥ झ° १। ४। २४॥ : 


YT उस को कहते हैं कि ज्ञो पदार्थों के पृथक होने में निश्चल रहे । बह 
कारक अ्पादानसंज्ञक हो ॥ ७६ ॥ क 


इस का फल . - Ya 


७०४ -अपादाने पञ्चमी ।। ७७ Il अ० २। ३। २८॥ 

अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति हो । ः 

जैसे--आमादागच्छुति । चृक्षात्परों पतति, इत्यादि--आम से मनुष्य आता हे । 
वक्ष से पत्ते गिरते हैं । यहां आम और वृक्ष निश्चल हैं, उनमें पञ्चमी दोजाती है. । 

- ( प्रश्न ) जद्दा वियोग के बीच में दोनों चलायमान हों वहां किसकी अपादान 
संज्ञा समझनी चाहिये । जले - रथात्प्रवीतात्पतितः। धावतस्रस्ताद्वाऽश्वात्पतितः भागते 
हुए रथ से गिरा; भागते वा डरते -हुर घोड़े से गिरा । यहां रथ और घोड़े. की 
अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वे तो चलायमान हैं, और गिरा हुआ 

AJA निश्चल'होता है । : 


( उत्तर ) जिस रथ वा घोड़े फे स्थल पीठ से गिरता है. वह निश्चल 3, उसकी 
अपादान संज्ञा की है ॥ ७७॥। सह ji ay 
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७०६-चा० -पश्चमीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानस्‌ || ७८ || 
| | आ० २। ३ | २८॥ 

जहां ल्यबन्त क्रिया का लोप हो, वहां डस के कर्म में पञ्चमी विभक्ति हो । 


जैसे-प्रासादात्प्रेज्ञते ' ( प्रासादमारुह्य प्रेक्षते ), यहां ल्यवन्त आरुह्य क्रिया 
का लोप हुआ है, उस के प्रासाद कर्म में पञ्चमी विभक्ति होती है: ७८ ॥ 


-७९७-वा०-अधिकरणे च ॥ ७६ ॥ अ° २। ३ । २८ || 
जो ल्यबन्त क्रिया का लोप हो, तो उसके अधिकरण में पञ्चमी विभक्ति हो । 
zo - जैले--आसनात्परेक्षते, (आसन उपविश्य प्रेक्षते) । शयनात्पेक्षते, इत्यादि--आसन 
और शय्या पर Ash देखता है । यहां शयन और आसन उपविश्य क्रिया के अधिकरण 
हैं। उन में सप्तमी की प्राप्ति होने से उसी का यह अपवाद हे ॥ ७: ॥ 


rrr“ AA AAA aaa nn an 
aana 
aas, 


७०८-वा०-प्रइनाख्यानयोश्व ॥ ८० ॥ अ०२। ३। २८॥ 
प्रश्न ओर आख्यानवाची शब्द से पञ्चमी विभक्कि हो । 


जैले--कुतो भवान । पाटलिपुत्राद्वसति, यहां कुतः शब्द में प्रश्‍नवाची के होने से . 


ओर पाटलिपुत्र शब्द में आख्यान के होने से पञचमी विभक्ति हुई है॥ zo ॥ 


७०६-च|°०-यतश्चाध्वकालनिर्माणस्‌ ॥ ८१ ॥ अ०२। ३।२८॥ | 


“जहां से मार्ग और काल का परिमाण किया जाय, वहां पञ्चमी विभक्ति हो । 
A ० . a j 
ARa — जैसे-गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि य)जन[नि--गवी घुमान नंगर 
सांकाश्य नगर चार योजन सोलह कोश दूर है । यहां गवीधुमान से मार्ग का 


परिमाण होने से वहां पंचमी विभक्ति हो गई । कालनिर्माण - काक्तिक्या आप्रहायरी- i 


मासे । यहां कात्तिकी शब्द में पंचमी विभक्ति हो गई ॥ ८१॥ 


_७१०-वा०-तय्मक्तात्काल समी ॥ ८२ ॥ अ०२॥३ । २८॥ 
_'जो काल के. निर्माण में पंचमी विभक्ति की है, उस से उत्तर शब्द 

à ससी. Raha a त्तर कालवाची . 
मकी जैसे-फात्तिक्या आग्रहायणीमासे । यहां मास शब्द मे सप्तमी हुई है ॥ ८२॥ 
७९१-वा०-अध्वनः प्रथमा च | दरे ॥ अ० २।३ | २८॥ ` | 


A बहा अपादान संशा के न होने से पमो किली सूज से मस नह थी, किन्तु कर्म में 
द्वितीया प्राप्त थी, उसका यह अपवाद है ॥ 


२. यहां से ले के आगे इस पञ्चमी विधान्‌ प्रकरण में जितने सूत्र वार्सिक लिखे हैं, वे सब 


अपूर्वविधायक समभने चाहियें; क्योंकि वहां किसी से कोई विभक्ति का विधान नहीं किया है ॥ | 


- 
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जैसे--गवी घुमतः सांकाश्यं चत्वारि यो 

; 9 जनानि। गवी घुमतः सांकाश्यं चतुर्ष 

योजनेषु । यहां मार्गेबाची योजन शब्द से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति हुई हैं in 
७१ २-अन्यार(दितरत्ते दिकडव्दाज्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ ८४ ॥ 


अन्य, आरात्‌, इतर, Ha, दिशावाची बह AKI 
ji 3 | ' 3 [चाच शब्द, अञ्चः arug 3 श्र 
सु अव्यय, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हांचे । वि 
से--अन्य -अन्यो देवदत्त F 
लिवर ह दत्तायक्षदत्त,। आरात्‌--प्राराच्छूद्राद्रजक:। इतर--ख- 
a न ग्रहदूणीयात्‌। ऋते--ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः। द्ग्विचीशब्द--पूर्षो ग्रामात्कूपः। 
MTATA -पाग्ग्रामात्‌ तडागम्‌ । आचू-- 3 — 
आनी म्‌ । आचू-दक्षिणा कूपाद्‌ वृक्ष: । आहि--दक्षिणाहि 


यहां RE शब्द के अहण से अञ्चूत्तरपद के उदाहरण भी सिद्ध 

| हो ज्ञाते, फिर 

अन्यूत्तरपद अहण इसलिये हे 6 आगे के दत्र से 

` वाध कर पंचमी ही हो जावे ॥ ८४ ॥ Bi WA पे व 
७१३-षष्ठयतसथेप्रत्ययेन ॥ ०४ ॥ अ° २।३। | Ro I 


; अतखुचप्रत्ययान्त शब्दों के अर्थो में 
षष्ठी विभक्ति al ; WA वत्तेमान झो अव्यय शब्द है, उस के योग में 


जैसे-दक्षिणतो ग्राप्रस्य बाटिका | डपरि १ ; i 
शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ ८५ ॥ कक Duni, ताहि 
७१४-एनपा द्वितीया || ८६ ॥ अ० २। ३।३१॥ 
अतसर्थ प्रत्ययों में एत्तपू प्रत्यय के योग में पूर्व fe 
उठा पूवे दूर से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, 
एनपूप्रत्ययान्त अव्यय के योग में द्वितीया हो । . 
जैसे-दक्षिणेन रामं सुञः, इत्यादि--ग्राम से दाहिनी ओर मूंज का बन है. ॥ ८६॥ 


9! ४-पृरथर्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ८७ ॥ : 
i ; अ० २।३।३२॥ 
TIR विना, नाना, इन तीन अव्यय शंब्दो के यो ` 
विभक्ति हो, पक्ष में पंचमी । . व्या कायास विकल्प करके adta 
जेले--प्रथक स्थानेन । र | वह. a 
R [| पृथक्‌ स्थातात्‌ । चि 
YA । नाना पदार्थात । ना घतेन | विना इता लागा एवा 
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३० कारकीये | 
azi जो 'सिद्धान्तकौमुदी में द्वितीया विभक्ति की अलुद्यत्ति कर के उदाहरण 

दिये हैं, वे इसी सूत्र के महाभाष्य से विरुद्ध होने से अशुद्ध हैं ॥:८७॥ | 

७१६-करणे च स्तोकाल्पकूच्छूकलिपयस्यासत्ववचनस्य || ८८॥ | 

अ०२। ३।३३॥ | 

करण कारक में बर्तमान जो अद्रव्यवाची स्तोक, अल्पः कच्छ ओर कतिपप | 

शब्द, उन से तृतीया और पंचमी विभक्ति हों । | 

जैसे-स्तोकेन स्तोकाद्वा सुक्क; ! अल्पेनाल्पाद्वा सुक्त: कच्छ्रेण रुच्छाद्वा सुक्तः। | 

कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्कः, इत्यादि--थोड़े किंचित्‌ कष्ट और कुछ दिनों में छूट गया। | 

यहां 'असत्व बचन' का ग्रहण इसलिये है कि--अल्पेन. जलेन तृप्त:--थोड़े जत्र 

aa हुआ, इत्यादि में'पंचमी विभक्ति न दो | यहां 'करण' ग्रहण इसलिये है कि-अल्पं | 

त्यज्ञति--थोड़े को छोड़ता है, इत्यदि में तृतीया पंचमी विभक्ति न हों ॥ ८८ ॥ | 


७१७-दूरान्तिकार्थ! षष्ठयन्यतरस्यास्‌ ।। ८६ I अ० २॥३। ३४॥ 
दूर ओर समीपवाची और इन के पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प. कर 
के षष्ठी, और पक्ष में पञ्चमी हों । 
ले-दूरं विप्रकृएं बा ग्रामस्य, दुरं विप्रकृष्टं बा ग्रामाद्‌ वनम्‌ । अन्तिकं | 
समीपं वा ग्रांमस्य, ग्रामाद्वाऽऽरामाः, इत्यादि ग्राम के दूर जंगल और समीप बाग हैं। 
- यहां विकल्प की अनुवृत्ति' इसलिये है कि पक्त में पंचमी विभक्ति होजाषे ॥८६॥ 


७१८-दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥ ६० ॥ ae २।३। ३५१॥ | 
दूर ओर समीपवाची तथा इन क पर्याय शब्दों से द्वितीया विभक्ति हो, चकार 
से विकल्प करके षष्ठी और पक्ष में पंचमी भी हो | 
दुरं दूरस्य दूराद्वा ग्रामस्य । विप्रकृष्टं विप्रकृष्टस्य विप्रक्ृष्टाद्वा ग्रामस्य पवेताः। | 
अन्तिकमन्तिकस्यान्तिकाद्वा ग्रामस्य शिरीषाः | समीपं समीपस्य समीपाद्वा श्रामस्य 
वाटिका., इत्यादि ॥ ६०॥ 
अब अपादान संज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं, उन्हें लिखते हैं-- 


७१६-भीत्राथोनां भयहेतुः ॥ 8१ ॥ अ० १। ४। २४॥ 
जो भयार्थ ओर रत्तार्थ धातुओं के प्रयोग में भय का हेतु कारक है, 
अपादान संज्ञा हो । 
जेसे-वृकेभ्यो बिभेति । बुकेभ्य उद्विजते । चोरेभ्यस्रायते। चोरेभ्यो रक्षति!' 
इत्यादि--भेड़ियों से डरता और चोरों से रक्षा करता है | 
१, यहां बक अर चोर भय के हेत हैं, इस कारण उनकी अपादान संज्ञा होकर पंच 
विभक्ति होती है ॥ | 


me anan ANP ANNAN Ans, ns >+ 
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पहां 'सय हेतु' का ग्रहण इस ; Ta oS L 
में पंचमी विभक्ति न हो ॥ ६ १॥ पाले हे [कि ग्रहे. बिभेति । यृहे त्रायते, इत्यादि 
७२०-पराजेरसोहः ॥ ६२॥। अ° १।४। २६ ॥ 


परापूवेक जि धातु के प्रयोग मेँ रथात्‌ 
सदातन तु ग में असोढ अर्थात्‌ जिसको न सह सके 


जैले - अध्ययनात्‌ पराजयते । बलवतो धर्म्मात्मनो निबेलो5्धमी पज इत्यादि | 
यहां असोढ' ग्रहण इसलिये है कि--शत्रून पराजयते, इत्यादि में Wa 


वह कारक- 


. संज्ञा होकर पंचमी न हो ॥ ६२॥ 


७९१-वारणाथोनामीप्सितः ॥ ६३ ॥ अ० १ । ४ | २७ | | 
WMA उसको कहते है कि कुछ काम करते हुए को वहां से इटा देना। 


जैले--सस्येभ्यो गां वारयति निवर्तयति निषेधति बा, इत्यादि-धान्य के खेतों 


` से गोओं को राता है । इस कारण खेत अत्यन्त इष्ट हुए । 


यहां ईप्सित’ ग्रह S सात ; 

संशा न हो ॥ ९३१ रण इसलिये है कि--गोष्ठे गा चारयति, इत्यादि में अपादान 
-JF has Q Š ? 

७२२-अन्तद्धी येनादशनभिच्छति ॥ ६४ ॥ नरा 


अन्तद्धि अर्थात्‌ छिप जाने अर्थ में à za 
$ देखे, बद्द कारक अपादानसंक्षक हो । ' जल थे रेलो जा र मुझको बह 


जैसे--3 पाध्यायाद्‌ बालो न्तद्धेत्ते, इत्यादि-पढ़नेहारे से लड़का छिपता है । 


, यहां 'अन्तद्धि' ग्रहण इसलिये है कि-- 
संज्ञा न हो। इच्छुति' ग्रहण इसलिये है कि देखने की > शाल 


' दिखाता हो तो भी अपादान संज्ञा न हो ॥ ६५ ॥ 


७२३-आख्यातोपयोगे ॥ ६४ ॥ अ० १। ४ । २६ ॥ 


जो उपयोग अर्थात्‌ ननि 
SR थात्‌ नियमपूर्वक पढ़ने में पढ़ातेवाला कारक है, उस की - 


जैसे-उपाध्यायाद्धीते, इत्यादि वेतन लेनेवाले से पढ़ता है । 


यहां 'उपयोग' ग्रहण इसलिये है कि--नटस्य 
वचः - 
पूर्वक विधान के न होनेसे अपादान कारक संज्ञा न हो ॥ तर या a 


७२४-जानिकत्तः प्रकृति: NERU अ० १।.४। ३० ॥ 
जन धातु काजो कत्ता उसकी प्रकृति अर्थात्‌ जो कारण है, वह अपादानसंशक Tı 
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जेसे--अग्नेवे घूमो जायते' । अव्यक्कात्कारणादव यक्त कार्य जायते--अशि से घुआ, | 
आर wa अदृश्य नित्यखरूप कारण से स्थूल, दृश्य, अनित्य रूप कापे उत्पन्न होता है। | 
यहां 'प्रक्ृति' aay इसलिये है कि--पुत्रो मे गौरो ज्ञायेत. इत्यादि में कारण की | 

` अपेक्षा न होने से अपादान संज्ञा नहीं .दोती ॥ ६६॥ | A 
७२४-सुवः प्रभव; ॥ AA E 
aa उस को कहते हैं कि जहां से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ हो । जो भू धातु | 

के कर्त्ता का प्रभव कारक है, वह अपादानसंक्षक हो । | 
हिमबतो गङ्गा प्रभवति--हिमबान्‌ पेत से गङ्गा उत्पन्न होती है । इसलिये | 
हिमवान शब्द की अपादान संज्ञा हो के पंचमी विभक्ति हुई दै ॥ ६७ ॥ | 
^ यह अपादानकारक पूरा हुआ ॥ | 
| 

| 


( ६ ) शेषकारक' ` E 
अब इस के आणे षष्ठी कारक लिखेंगे, इस में संज्ञाप्रकरण नहीं दै-- | 


७२६-षष्टी षि ॥ 8८ ॥ अ० २। ३। ४१० | 
भा०--कम्मंदीनामविवत्ता शेषः--जहां कस्स आदि कारक संज्ञा की विवच्षा न हो 
वह 'शेष' कहलाता है, उसमें षष्ठी विभक्तिहो। - . si 
जैसे- राज्ञः पुरुषः । वृक्षस्य शाखाः । सत्तिकाया घटः, इत्यादि ॥ ६८॥ 


७२७-ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥ ६६ ॥ अ० २। ३। ४११ ॥ | 

जो अविदर्थ अर्थात्‌ अज्ञानार्थ ज्ञा धातु;उसके करण कारक में षष्ठी विभक्ति दोवे। | ` 

Hasa सर्पिषो जानीते, मघुनो जानीते --अझि घी और शहद से. 
प्रज्वलित होता है । त 

यहां 'अविदर्थ' ग्रहण इसलिये है कि-गौः खरेण बत्सं जानाति, इत्यादि i 
षष्ठी न हो ९९॥ 

१, यहां जन धातु का कत्ती धूम है, उसकी प्रकृति-कारण आसि है, इससे उस की अपाद 
संज्ञा होकर पंचमी होती है॥ ' | 

२. यहां सर्पिः-घी और मधु-शहद ज्ञा धातु के प्रयोग में साधकतम होने से करण हैं, 
तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उसका अपवाद यह षष्ठी का विधान किया है । परन्तु अर्थ तृतीया का 
बना रहता है । जैसे--घी और मधु से अभि बढ़ता है ॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


r 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Wi SS TOOT OE यासा « . है रै 


dae eS 


७२८-अधीगर्थदयेदां कर्मणि ॥ १०० | Yo २।३। ४२॥ 


जो अधिपूेक स्मरण अर्थवाला इक, इस के 
हैं, इन के अनभिहित कर्म में षष्ठी यस 5 अर्थ के अन्य धातु, दय और ईश - 


जैले--अधीगर्थ--मातुरध्येति बाल: । पितुः स्मरति बालः दुःखितस्य 
द्यते । bem । यहां सर्वत्र द्वितीया प्राप्त थी, उसकी बय काहि 
ओर. कर्म” ग्रहण इसलिये है कि-मातयुशैः :, यहां 
गुण शब्द के होने से षष्ठी विभक्ति नहीं हुईं ॥ १०० ग कअ की 
७२९-कृनः प्रातियत्ने ॥ १०१ | अ० २। ३ | ५ ३॥ 
YAA अर्थ में वतमान कञ्‌ धातु हो, तो उसके शेष कर्स में षष्ठी विभक्तिद्दो । 
जले-णधोदकस्योपस्कुरुते'-पाककर्ता इन्धन जल तथा आः 
की सामग्री समीप धर के पाक बनावे ॥ १०१ ॥ TT 
७३०-रूजाथानां भाववचनानामज्वरेः | १०२॥ अ० २। ३। ५४ |l 
यहां भाववचन शब्द से कर्द्स्थमावक रुजार्थ धातु समके जाते हें 


जिन धातुओं के कर्त्ता में धातु का 
ज्वर धातु को छोड़ के उन के शेष कम्म न k be. गोले 
जैले--चोरस्य रुजति । चोरस्याप्रयति, इत्यादि । 


यहां 'रुजार्थ' ग्रण इसलिये है. कि--ग्रामं गच्छति, इत्यादि में | 
¢ J i 2! 
ओर 'भाववचन' ग्रहण इसलिये है कि--नदी कूलानि रुजति, E आ 
रुज धातु के कम्मे में षष्ठी न हो । और 'ज्वर यातु का निषेध’ इसलिये है कि--बालं 
ज्वरयति ज्वरः, यहां कर्म में षष्ठी न दो ॥ १०२॥ 


Snare. 


z १-वा० अ रसता याति वक्तव्यम्‌ ॥१०३॥ अ० २।३।४४॥ 
हां ज्वर धातु के कम्म में षष्ठी का निषेध किया i संपूबे र 
आग गार ध किया है, Taj क तापि धातु 


जैसे- चोरे सन्तापयति दुष्क, यहां 
त दुष्क | यहां इस बिर से षष्ठी का निषेध दो के 

३३२-अशिि नाथः ॥ १०४ ॥ अ० २। ३ | ५४ ॥ 

आंशीवेचन अर्थ में वत्तम 
LM [न नाथ धातु हो, तो उसके शेष क्स कारक में 
WA au 
- १. यहां प्रतियत्न अर्थ में ही इन्‌ धातु को सुट्‌ का आगम कहा है। q 

धातु का कर्म है, उस में द्वितीया प्रास है, सो न हो ॥ WA 

२. शेष क के कहने से प्रयोजन यह है कि जिस कमे में द्वितीया की विद्या न हो ॥. 
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इत्यादि में षष्ठी न हो। और 'हिंसा' ग्रहण इसलिये है कि--आओषधं पिनष्टि, यहां 
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्थ्श्य्श्श्च्ख्ख्श््श्ख्थ््थ््श्श्श्श्श्श््क्र्ेप--- S 
जैसे--सर्प्पिषो नाथते | मधुनो नाथते' । यहां आशिष शब्द से इच्छा ली, जाती 
है । इसलिये कर्मवाची सि शब्द में षष्ठी विभक्ति हुईं । 
__. आशिषि' ग्रहण इसलिये है कि--अन्नं नाथते, यहां षष्ठी न दो ॥ १०४॥ 

७३३-जासिनिप्रहणनाटक्राथापेषां RATIA ॥ १०५९ ॥ 

ao २। ३ । ५६॥ 
ज्ञासि धातु चुरादि गण का, नि और प्र ये उपसगे साथ वा पृथक पृथक पूवे हों 
ऐसा हन, नाट, क्राथ और पिष इन हिंसार्थक धातुओं के शेष क्से में षष्ठी विभक्तिहोवे। 
जैसे-चोरस्योज्ञासयति, यहां जासि धातु के चोर कर्म में षष्ठी! निप्रहण- | 
चोरस्य निप्रहन्ति । चोरस्य निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । नाट--असुरस्योन्नाटयति। _ 
क्राथ -दुश्स्य क्राथयति । पिष-दस्योः पिनष्टि, इत्यादि । | 
यहां 'जासि आदि धातुओं' का परिगणन इसलिये है कि--दुष्टं हिनस्ति, 


हिंसा के न होने से षष्ठी न हुईं ॥ १०५ ॥ 
७३४- व्यवहृपणोः समर्थयोः || १०६ ॥ अ०२।३।५७॥ | 
समानार्थक जो वि अव पूर्वक हृ ओर पण धातु, इन के शेष कर्म में षष्टी | 
विभक्ति हो । | 
जैसे -शतस्य व्यवहरति | शतस्य पणायति, इत्यादि | | 
यहां समर्थ ग्रहण इसलिये है कि विद्ठांसम्पणायति, यहां पण धातु स्तुति | 


. अर्थ में है, इस कारण से इस के कर्म में षष्टी नहीं होती ॥ १०६ ॥ 


७३५-दिवस्तदर्थस्य ॥ १०७ ॥ अ० २। ३। ५८॥ ` | 

- व्यवद्दारार्थक दिवु धातु के शेष कर्म में षष्ठी दिभक्ति हों। 
जैसे-शतस्य दीव्यति, इत्यादि-सौ रुपये का व्यवद्दार करता È I १०७॥ | 
७३६-विभाषोपसर्ग ॥ १०८॥ अ० २।३।५६॥ - | 
उपसर्गपूवेक व्यवद्दाराथैक दिजु धातु के शेष कर्म्म मे विकल्पकरके षष्ठी विभक्तिहो। | 

. `जैसे-शतस्य प्रदीव्यति । शतं प्रदीव्यति ।. यहां षष्ठी के विकल्प से पक्ष में | 
द्वितीया विभक्ति भी होती है ॥ १०८ I | 
_ ७३७-द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १०६.॥ अ० २। ३ | ६० ॥ | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भ्यवददररार्थ Ra धातु के कर्म कारक में द्विती या विभक्ति हो!_ | 

१. घी चाहता है । मीठा चाहता है । यहां घी और मीठा नाथ धातु के कमे हैं, यहां भी | 


षष्ठी द्वितीया की बाधक है ॥ 
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> TCE on erennee ARRAPA 


तदहः सभायां दीव्येयुः । यहां गौ शब्द्‌ करम्मवाची है, उस 3 


AA AA PPP 


जैसे--गामस्य त 
द्वितीया होती है' । 


अजुपसग दिवु धातु के कस्स Wa XR 
द्वितीया ही दो, इसलिये यह सू है॥ osu ष्टी विभति शत है, सो 


*५ ४५५५-५८”... WA 
WA WALAU ५५/५१ “>”... s . 


७३८-प्रेष्यज्लबोहोविबे। देवतासप्रदाने ॥११०॥ अ० २) ३ | ६१॥ 


जो बह इविष्‌ कर्म देवता अर्थात्‌ दिव्यगुण 
र्‌ गुण होने के लिये दिया जाता हो, तो 

मपूर्वक दिवादिगणवाला इ ; 
bo ष धातु और नू धातु इनके विष्‌ कमे में ब्राह्मणग्रन्थ 

जैसे -इन्द्राझिभ्यां छागस्य हविषो बपाया मेदसः प्र झिभ्यां 

सः प्रेष्य! इन्द्राञ्चि 

वपाया मेद्सो ga I यद्वां हविष कर्म है, अन्य षष्ठयन्त पद उल के वदे ह 
यद्दां- छागं हृविदेपां मेदः प्रेष्य, ऐसा प्राप्त है। सो इस सूज से षष्ठी विभक्ति हो गई । 

यहां 'थ पूर्वेक इष ओर नू धातु? का ग्रहण इसलिये कि ग 
या मेदो जुडुधि, इत्यादि के कर्स में षछी न हो। icek o ति 
zR समिथः प्रेष्य, यहां afa. कर्मे में षष्ठी न हो । और देवतासंप्रदान' ग्रहण इस 
लिये है कि--बालाय पुरोडाशं प्रेष्य, यहां देवता के न होने से षष्ठी न हुईं ॥ ११० ॥ - 


७२६-बा।० -हविषोऽप्रस्थितस्येति वक्तव्यम्‌ ॥१११॥ अ० २३६ १॥ 


सूत्र से जो हविष्‌ कर्म में षष्ठी ) 
A षष्ठी कही है, सो प्रस्थित विशेषण हो तो नहो, 


जेसे-इन्द्राऽसिभ्यां छागं हृविवेपां मेदः प्रस्थितं घरे i 
रोगास पधा गी पां मेद: प्रस्थितं प्रेष्य । यहां प्रस्थित विशेषण के 
pe -चतुथ्यर्थ बहुल छन्दसि ॥ ११२॥ अ० २।३। ६२॥ 

सुरों में ब्राह्मण शब्द से ऐतरेय आदि वेद व्याख्यानों का ग्रहण 
पुर q होता है, और 
यह! छन्दः शब्द से वेदों का ग्रहण होता है; इसलिये इस सूत्र मॅ छन्द्‌ ग्रहण E है। 
वेद विषय में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति बहुल करके हो । 
> जैले - दार्बाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ । यह्दां--वनर्पतिभ्यः, ऐसा प्राप्त था ॥ ११२ f 
७४१-वा०-चष्ठयर्थ चतुर्थी वक्तव्या ॥ ११३ ॥ आ० २।३।६२॥ 
षष्ठो के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति कहना चाहिये । | 


जैले--या adq पिबति तस्यै aa? जायते । तस्याः i से 
ऱ्या ख ¦ खर्वो जायत इति प्रासे, 
इत्यादि । यहां 'तस्ये' शब्द्‌ में षष्ठी के स्थान में चतुर्थी AA | यहा तस्ये शब्द म षष्ठी के स्थान में चतुथी हुई है॥ ११३॥ 


> ` 


१. *जा के अर्थ खाने पौने की वस्तु के योगः l = 
सुनकर उपदेश भी कर ॥ पर तिरी मोर. मध य चा 
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5 १, यह वात्तिक ( उभयप्रासौ० ) इसी सूत्र का अपवाद है, क्योकि कृद्योग में सामान्य कर | 
जो पष्ठी का विधान है, उस को नियत विषय में हृढ़ करता है । za 
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AAAS AI AN 35 5 IAA NT 
~ Sree ~. A सा वाळक 
>. 


७४२-यजेञ्च करणे ॥ ११४ ॥ अ २। ३। ६३ ॥ 


वेदविषयक यज धातु के करण कारक में बहुल करके षष्ठी विभक्ति हो। 
जेले--धरुतस्य घृतेन वा यजते । यहां करण कारक में तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, 
सो उस का अपवाद होने से घृत शब्द में तृतीया और षष्ठी दोनों होती हैं! ११४॥ 


७४३-क्ृत्वोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणे ॥ ११४ ॥ are २।३। ६४॥ 

कृत्वसुच्‌ और इसके समानार्थ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में जो कालवाची 

अधिकरणवाचक शब्द हो, तो उससे अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति हो । 

यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उसका अपवाद यह सूत्र है। जेसे-दिवसस्य 
पंचक्तत्बो सुङ्क्ते बाल:--एक दिन में यह बालक पांच वार खाता. है। दिवसस्य 
द्विरधीते, इत्यादि- एक दिन.भर में दो वार पढ़ता है । 

यहां “कृत्वो ऽर्थप्रयोग' ग्रहण इसलिये है कि--दिनमधीते । अयसः पात्रे भुडक्त, 
इत्यादि में षष्ठी न हो। 'काल अधिकरण' ग्रहण इसलिये है कि -काष्ठं द्विःकरोति 
इत्यादि में षष्ठी न हो ॥ ११५॥ 

७४४ - कर्तृकर्मणोः कृति ॥ ११६॥ अ० २। ३। ६४ ॥ 
कद्न्तसंबन्धी कर्त्त और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो । 

जैसे- देवदत्तस्य प्रज्ञा | देवदत्तस्येज्या । पुरां भेत्ता । कूपस्य खनिता । 

'कठ कर्म” ग्रहण इसलिये है कि- दात्रेण कत्ता, इत्यादि में षष्ठी विभक्ति न 
हो| ओर “कृत्‌ ग्रहण इसलिये है कि--कृतपूर्वी कटम्‌, इत्यादि तद्धित के प्रयोग में 
षष्टी न हो ॥ ११६॥ 

७४४-उभयप्राप्ती कम्माणि ॥ ११७ ॥ अ° २।३।६६॥ 
पूर्वसूत्र से saa कर्त्ता तथा कर्म में सर्वत्र षष्ठी प्राप्त है, उसका नियम 


_ करने के लिये यह सूत्र है। | 


जिस aaa के योग में कत्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो, | 
कर्म में षष्ठी और कत्ता में तृतीया हो । 


जेसे-आओद्नस्य पाको देवदत्तेन: यहां ओद्न कर्म में षष्ठी और अनभिहित के 
होने से देवदत्त कर्ता में तृतीया हो गई ॥ ११७ ॥ | 


७४६-वा°०-अकाकारयोः सत्रीपत्यययोः प्रयोगे प्रातिषेधो न ॥ ११८। 
_अ०२।३।६६॥ 
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क्त में भी षष्ठी विभक्ति अर्थात्‌ दोनों में एक साथ शो जावे । 


जेसे--मेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ | चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य कटस्य || ११८।। 
७४७-वा०-दोषे विभाषा ॥ ११६ | अ० २।३। ६६ ॥ 
य ह खीप्रत्यय के योग में कत्ता में विकल्प करके षष्ठी विभक्ति हो | 
, आर कस में तो सूत्र दी से नित्य विधान है। जैसे - शोभना { 
ua कृति: । शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य छृतिः, इत्यादि ॥ ११६ ॥ वा 
७४८-क्तस्य च वत्तमाने' ॥ १२० ॥ अ० २।.३। ६७ ॥ 
पडी काल में क्तप्रत्ययान्त शब्द है, उसके संबन्ध में षष्ठी विभक्ति I 
-:राज्षां मतः । राज्ञा बद्धः i :— T 
E E राज्ञा बुद्ध: । राज्ञां पूजित:--यह विद्वान्‌ राजाओं का मान्य, 
- यहां क’ ग्रहण इसलिये है कि--गुरु भजमानः, यहां करे में l 
a i कै--गुर i . षष्ठी न हो। 
| हा mi ग्रहण इसलिये द्वै कि--प्रामं गतः, यहां भूतकाल के होने से षष्टी 


aa anne ennas an, 
SSA 

AA AA AI meern 

फनी 


उन शब्दों के प्रयोग में 


७४९-वा०-क्तस्य च वत्तमाने नपुंसके भाव उपसर्यानम l! १२१॥ 
e 4 आ० २।३।६७॥ 
३ भाव में कप्रत्ययान्त है. उसके कत्त में षष्ठी विभक्ति हो । 
~ छात्रस्य हसितम्‌ । नटस्य भुक्तम्‌ । मयूरस्य नृत्तम्‌, इत्यादि 
का दसना । नट का भोजन । मोर का नाचना देखो ॥ १२१॥ pn 
७५ °-अधिकरणवाचिनश्च ॥ १२२॥ अ° २।३।६८॥ 
अधिकरणवावी क्तप्रत्ययान्त के योग में कत्ता में षष्ठी विभक्ति हो | 
~= ieni l eiei पातम (२२ ७ ३ । १ जसे इदमेषामासितम्‌ । इदमेषां यातम्‌*॥ १२२॥ - 
१. यह “ग्रा विभाषा? यों ससझनी चाहिये कि शेष खीप्त्यय के योग में कतृं वाचौ शब 
चौ शब्द 
से किसी सूत्र कर के घष्टी प्राप्त नहीं, त्युत ( उभयप्रा्ौ० ) इससे कर्म का नियम होने से कर्ता का > . 
, निषेध तो है || ; - 
२. क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होने से आगे (न लोका० ॥ झ० २।३।६३ 
इस (१२३ 
सूत्र करके ष्ठी का निषेध प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र उसका पुरस्तात्‌ अपवाद है ॥ > 
ठ पूंबंसूत्र में वर्तमान के कहने से नपु'सक भाव में प्राप्ति नहीं, इसलिये यह भी वार्तिक 
(न र ॥ अ० २। ३ । ३६ ) इसी वच्यमाण ( १२३ ) सूत्र का अपवाद समरूना टीक है ॥ 
का स्थान, ओर यातम्‌=चलने का मागे हे । 'पुषा' यह क्तो में षष्ठी 
है। और सूत्र भी ( न लोका० ॥ अ० २ ।.३ । ६६ ) इसी अगले ( १२३ ) सूत्र का अपवाद है।॥ 
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—— 
७५ १-न लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतृनाम्‌॥ १२३ ॥ अ०२।३।६६ | 
जो कृदन्त के योग में कर्म में षष्ठी प्राप्त है, उसी विषय का यह सूत्र निषेध करता | 
हे । इसलिये उसी का अपवाद है ! 
ल, उ; उक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और ठन्‌, इन कृत्प्रत्ययान्त शब्दों के योग गे 
कर्मे में षष्ठी विभक्ति न हो । | 
- ल, अर्थात्‌ जो लकार के स्थान में तिङ, शत, शानच्‌, कानच्‌ FIG, कि, किन 
आदि आदेश होते हैं । जेले -तिङ aga ओदनं पचति। देवदत्तेनोदन: पच्यते ग्रपन 
गच्छति । ग्रामो गम्यते, इत्यादि । शत्‌--ओदनं पचन्‌। शानच्‌--ओदनं पचमानः | | 
_ कानच्‌ सूय्येसुभयतो ददशान: | क्वरु--सोमं पपिवान्‌ | कि; किन्‌- ददिर्गाः इत्यादि! 
ड--कटं चिक्रीषुः । ग्रामं जिगमिषुः । विद्यां पिपठिषुः, इत्यादि । उकञ्‌ सत्यं | 
` प्रतिपाढुकः। अव्यय--प्रामं गत्वा | ओद्‌नं भुक्तवा । निष्ठा--क्त ओर क्तवतु प्रत्ययान्त 
' के योग में षष्ठी न हो । देवदत्तेन कतं पयः | कटं कृतवान्‌ । खलर्थ -ईषद्गोज . ओदनो ' 
भवता । इंषत्पानं पयो भत्रता । 
तुन्‌ प्रत्याहार से शानन्‌, चानश्‌, शद, दन्‌ इन चार पत्ययान्तों का ग्रहण 
होता है। श'नन्‌-सोमं पवमानः | चानश--पतङ्गान्निघ्रानः । शत्‌--विद्यां धारयन्‌। 
लविता यवान्‌ । पठिता वेदान्‌, इत्यादि ॥ १२३॥ .. ... | 
७१२-चा०-उकप्रतिषेधेः कमे भाषायामप्रातिषेधः | १२४७ ॥ | 
आ० R | ३। ERI 
वेद से अन्य आं वेदानुकूल ग्रन्थों को 'भाषा' कहते हैं । जो उकप्रत्ययान्त बे 


योग में षष्ठी का निषेध किया है, वहां उकप्रत्ययान्त भाषाविषयक कम धातु के प्रयोग 
में निषेध न हो, किन्तु षष्ठी विभक्ति हो जावे । 


जैसे-दास्याः कासुकः | वृषल्याः कासुक:--दासी और वुषली वेश्या से भोग 
की इच्छावाला, इत्यादि ॥ १२४ . | 
७४ ३-बा[०-अव्ययप्रतिषेघे तोसुनकसुनोरप्रतिषेघ/ ॥ १२५ || 
ao २।.३।६६॥' 
i जो अव्यय के योग में षष्ठी का निषेध किया है, वहां तोखुन और कसुन र | 
यान्त के योग में षष्टी का निषेध न हो! : | 
ते-तोखुन्‌-पुरा सूर्येस्योदेतोराधेयः । कसुन--पुरा करस्य विसृपो बिर 
शन्‌, इत्यादि ॥ १२५॥ | 
ii AA uu 
१. ये दोनो वार्सिक इसी सूत्र के विषय में निषेध का निषेध करके पष्ठी के विधायक हँ! | 
इसलिये ( न लोका० ॥ अ० २। ३। ६९) इस के अपवाद हैं ॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
l 


| 
| 
| 
j 


Digitized By Siddhanta हठ Gyaan Kosha > J 

शेषकाग्कमे : | za 

_ ७४४-बा०-बिपः सक | ता व २ ४-वा०-दिषः दातुवीवचनम्‌' ॥ १२६॥ अ. २। रे । ६६ | 
द्विष धातु से शतृप्रत्ययान्त के योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प करके हो । 


जैसे--चोरस्य द्विषन्‌; चोरं द्विषन्‌ । ठन्‌ अत्यादर में शठ प्रत्यय के होने से 
निषेध प्राप्त था, उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा वात्तिक È ॥ १२६॥ 


७५४-अकेनोभविष्यदाधमण्ययोः || १२७ ॥ अ०२॥ ३। ७० ॥ 
अक आर इनूप्रत्ययान्त के कर्म में षष्ठी विभक्ति दो । : 
9४६३-वा०-अक्स्य भविष्यतीन आधमर्ण्ये चः ॥ १२८ ॥ 


Ao २।३।७०॥| 


अकन्त के योग में भविष्यत्‌. काल.और इन के योग में आध्मेर तथा भविष्यत्‌ 
काल अर्थ लगते हें। ' 


जेले-यबान्‌ ल्ावको aa, यहां अक के योग में केवल भविष्यत्‌ ही है, 
ओर-ग्रामं गमी, यहां इन्न्त के योग में भविष्यत्काल में, ओऔर--शतं दायी; सहस्र 
दायी, aai आधमण्ये है, इत्यादि । ya S 


यहां 'भविष्यत्‌ और आधमराथे में निषेध' इसलिये है कि-यवानां लाबकः, यहां 
षष्ठो का निषेध न हो, किन्तु षष्ठी हो जावे ॥ १९७-- १२८॥ ट 
७१७-कृत्यानां BAR वा॥ १२६ ॥ अ. RIRIS Il 
_ छृत्यभ्रत्ययान्त के क्ता में बिकल्प करके षष्ठी और पक्ष में तृतीया AR । 
di jamaa ब्राह्णश्य वा पठितव्यम्‌ । देवदत्तेन देवदत्तस्य वा आसितव्यम्‌, 
इत्या : 


Dna nnn ds 


यहां 'कत्तरि' ग्रहण इसलिये है. कि-वक्तव्य: श्लोकः, यहां क्म में षष्ठी न हो। 
इस खूत्र में महाभाष्यकार ने योग विभाग करके दो अर्थ किये हैं । एक--उभयप्राप्त 
saraaa के योग में षष्ठी न हो । जेखे--प्राममाक्रष्टव्या शाखा देवदत्तेन, इत्यादि । 


इसरा--छल्य प्रत्यय के योग में करता में षष्ठी विकल्प करके हो | इसके उदाहरण सूज 
की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥ १२६ ॥ - 


७९८-तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ .॥ १३० ॥ 


आ SR अ० २।३।७२॥ ` 
१. इस वातिक में अप्राप्तविभाषा इसलिये है कि ( न लोका० ॥ झ० २ । ३ । ६३ ) इससे 


सनेया षष्टी का निषेध हो चुका है, उस को यह विकल्प से विधान किया है ॥ 


२. मह भी वातिक (amo ॥. wo २।३। ६४) इसी ( ११६ ) का अपवाद है । 


क्योंकि कर्म में पष्ठी इसी से प्रात है ॥ 
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SIND HEN 
पूर्वेखु्र में विकल्प ग्रहण था, फिर दूसरी वार करने का प्रयोजन यह दै कि यहां 
कर्त्ता की अलुवुत्ति न आवे | 
तुल्य और इसके पर्स्यायबाची शब्दों के योग में कर्म में विकल्प करके तृतीया 
आर पच्छ में षष्ठी विभक्ति हो, तुला और उपमा शब्द को छोड़ 
जैसे--तुल्यः सदशो बा देवदत्तेन देवदत्तस्य वा विष्णुमित्रः, इत्यादि । 
ग्रां तुला और उपमा शब्द का निषेध' इसलिये दे कि-तुलोपमा वा परमात्मनो 
` नास्ति, यहां परमात्मा शब्द से तृतीया न हुईं, शेष के होने से षष्ठी हो गई ॥ १३०॥ | 
| 


| 
| 
| 
| 


७५६-चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलखुखाथहितेः ॥ १३१॥ | 

आ० IIZ II 

जो आशीर्वचन अर्थ में वत्तेमान आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ ओर हित | 

हैं। इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी और पक्ष में षष्ठी विभक्ति होवे । | 
जैले--आयुष्य - आयुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा । मद्र--मद्रं बालाय बालस्य वा। | 
भद -भद्रं पुत्राय पुत्रस्य वा । कुशल--कुशलं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । सुख सुं | - 
परिडताय परिडतस्य वा । अर्थ--अर्था देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । हित --हितं माणवकाय | 
माणवकस्य वा, इत्यादि । | 
यहां 'आशीवेचन' ग्रहण इसलिये है कि--आयुष्यमस्य ब्रह्मचय्येम्‌, इत्यादि गे | 

चतुर्थी विभक्ति न हो ॥ १३१ ॥ | 
यह शेषकारक पूरा हुआ ॥ | 

| 
| 


| 
j 


(9) आधिकरणकारक 


७६०-अआधारोऽधिकरणम्‌ ॥ १३१२ ॥ अ० १। ४। ४५॥ 
*“ जिसमें पदार्थ धरे जाते हैं बह 'आधार' कहाता है। सो एक की अपेक्षा 
ˆ दूसरा आधार बनता जाता है । परिपूर्ण परमेश्‍वर में पहुँच के समासि दो जाती दै । 


जो आधार कारक है, वह अधिकरणुसंज्ञक हो ॥ १६२ II 
इसका फल-- 


७६ १-ससम्याधिकरणे च ॥ १३३ ॥ are २। ३। ३६॥ 

अधिकरण तीन प्रकार का होता है, इसको प्रमाणसहित पूवे लिख चुके _ 
अधिकरण .में और चकार से दूरबाची तथा समीपवाची शब्दों से भी ! 
विभक्ति दोषे । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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जैखे--व्यापक -- दृध्नि लम दद मे "त्यादि EE 
SR T । तिलेषु तेलम्‌'इत्यादि । औपशलेषिक 

खट्वायां शेते । पीठ आस्ते', इत्यादि । वैषयिक से l be A 
इत्यादि । आकाश के विषय यहां ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुईं है. ॥ १३३ ॥ - 
अब आगे वात्तिक लिखेंगे-- 


७६ २-वा०-सप्तमीविधाने क्तस्येनाविषयस्य करम्मेण्युप 
सख्यानम्‌ ॥ १३४ ॥ अ° २। ३ | ३६ || | 


हा 3 शब्द से जहां इन्‌ प्रत्यय होता. है, वहां कर्स कारक में सप्तमी 


जैसे--असावधीती व्याकरणे* | परिगणिती याज्ञिके, इत्यादि ॥ १३४ ॥ 


७९३-वा°-साध्वसाधुपयोगे च ॥ १३४ ॥ अ० २ । ३। ३६ ॥ 
साधु ओर असा(घु शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति द्दो। 
जैसे-साधुर्देवद्त्तो मातरि । असाधव आर्येषु दस्यवः, इत्यादि ॥ १३५ ॥ 


७९४-वा°-कारकाहणां च कारकत्वे ॥ १३६ ॥ अ० २।३।३६।। 
जा कारक अपने कृत्य को ठीक २ श्राप्त हों, वहां उनसे समी विभक्ति a 


जैले-ऋद्धेष gg दरिद्रा आसते --सं “ अच्छे 
पदार्थ भोगते और दरिद्र बेठे देखते हैं ॥ १३६ | Mr शा हा 


७६ Mwao “अकारकाहांणां चाकारकत्वे ॥ १३७ ॥ अ० २।३।३६॥ 
कतक = कारक aon अयोग्यता को ठीक ठीक प्राप्त हो, वहां सप्तमी 
जेसे-मू्खेष्वासीनेषु ऋद्धा सुञ्जते । षलेष्वासीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति 
; q A न्ति, | 
यहां सूखे और वृषल अपनी अयोग्यता को प्राप्त होते ~ ¬ ॐ अपनी अयोग्यता को प्रास होते हैं, उन्हीं में समी हुई ॥ १३७॥ मे सप्तमी हुई र 
१. दही और तिलो के सब अवयचों में घी 
य | और तेल व्याप्त रहता है, इस कारण इस को ` 
२, चटाई, खटिया और आसतत पर _बैठनेवाले का उससे अति निकर सम्बन्ध । 
. इसलिये इस अय शोर कहते है । peo 
gi उड़ने का विषय आकाश आर कान का विषय ए यह 
अधिकरणं कहाता है ॥ mA MA 
iia क्तप्रत्ययान्त इन्‌विषयक है, उस के कर्म व्याकरण शब्द में सप्तमी होती है | 
*. यहां से जो वात्तिक हैं चे किसी के अपवाद नहीं, क हैं. | i 
किसी सूत्र वा वार्सिक से सप्तमी आप नहीं हे। किन्तु भ्पूर्वविधायक हे. । क्योंकि वहां: 
द | र 
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मी 
. ७६६-वा०-ताठ्रेपय्यासे च ॥ १३८ ॥ अ० २। ३। ३६॥ 
` झर जहां इन कर्मों के बदलने में अर्थात अच्छों को बुरों की योग्यता और | 
बुरों को अच्छों की योग्यता हो, वहां पूर्व प्रयुक्त शब्दों मे सप्तमी हो । | 
जैसे-ऋद्धेष्वासीनेषु मूर्खा सुअते । ब्राह्मणेष्वासीनेषु बृषलास्तरन्ति, इत्यादि ॥१३८॥ | 


` ` ७६७-बा०-निमित्तात्कमंसंयोगे ॥ १३६ ॥ अ० RI ३। ३६॥ | 

कर्म संयोग में जिस निमित्त के लिये वह कर्म किया जाता है, उन निमित्तवाची | 

शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो | | 

ञसे--चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ । | | 

| केशेषु चमरीं इन्ति सीस्नि पुष्कलको हृतः ॥ है 

i चर्यणि०--चर्म के लिये. गेंडे को मारता है । दन्त०--दांतों के लिये हाथी को. | 

मारता है । केशेषु०- केशों के लिये चमरी अर्थात्‌ जङ्गली खुरा गौ को मारता है । | 

और- सीम्नि पुष्कल्को०- कस्तूरी की चाइना करके कस्तूरिया सुग को मारता है। | 
इस कारण चर्म आदि शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो जाती है ॥ १३६ ॥ 


| 

` : ७६८-यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ १४० ॥ अ° २।३।३७॥ | 
5 ; | 

| 

| 


जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया-जाय, उस में सप्तमी विभक्ति हो। 
जैसे-गोषु दुह्यमानाखु गतो दुग्धाखागतः ` । Aa | 

यहां 'भावेन' ग्रहण इसलिये है कियो जटिलः स सुङ्क्ते, इत्यादि में | 
सप्तमी न हो ॥ १४०॥ _ | 
` ७६६-षष्ठी चानादरे ॥ १४१ ॥ अ° २। ३। ३८॥ | 
अनादर अर्थ में जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय, वहां षष्टी विमि | 
रः चकार.से सप्तमी भी दो । अ E | 
. ` ` जैसे+ आहयमांनस्याहयमाने वा गतः । आहूयमान अर्थात्‌ बुलाते हुए का 
तिरस्कार, करके चला गया । यहां आहयमान शब्द में षष्ठी ओर सप्तमी विभकि | 
हुई हैं॥ १४१॥ - | 
5 ७७०-स्वामीदवराधिपतिदायादसाक्रिप्रति मूप्रसूतैश ॥ १४२॥ | 
। __ झआ०:२। ३ | १७. 
7; ३ चेडे. आदि को सारे विना- चाम आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर ढाल आवि प | 
कैसे बनें, इस कारण चाम आदि उन के मारने में निमिचहें॥छ ` ya | 
. . २,यदां दोइंनसूप क्रिया से गमन क्रिया का लक्षण किया जाता है, इस से दोहन | 
. मेंसंसमी.हुई॥ . . र 5 i oro 
o ३६, यह चकार षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का आकर्षण होने केलियेदे॥ - 
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. ` - सतिन, bar, अधिपति दावा ज जग ॥_7 ॥ खामिन, इश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्‌, साथि पतिन त AA ग 
में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो । pe UN 


जैसे-सामिन्‌--गवां स्वामी; गोषु खामी । इश्वर पृथिव्या 
; — T Wat: - 
मीश्वरः । अधिपति -- ग्रामस्याधिपतिः; ग्रामेऽधिपतिः । तापा Ta 


दायादः। साक्षिन--देबदत्तस्य देवद्त्ते वा साक्षी प्रतिभूः-- दणी 
प्रसूत--गवां Aga; गोषु प्रसूतः | चती प्रतिभूः--धनस्य धने वा प्रतिभूः । 


इस सूत्र में खामिन आदि शब्दों के योग में शेष कारक के होने से सर्वत्र षक्ी . 
प्राप्त थी, सो सप्तमी भी हो जावे, इसलिये यहद सूत्र है ॥ १४२ ॥ - 3 z 
७७१६-आयुक्तकुदालाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥१४३॥ अ०२। ३ I2 


जो आसेवा अर्थ में वत्तमान आयक्त और ; योग २ 
झोर सप्तमी विभक्ति हों। ' ड कुशल शब्द्‌ हैं, उनके यो में षष्ठी 


. जैसे -आयुक्तः पठनस्य पठने वा । कुशलो लेखनस्य लेखने बा । 
यहां आसेवा” ग्रहण इसलिये हे कि--आयुक्तो वृषभः शकडै, में 
न हो । अधिकरण में सप्तमी तो प्राप्त ही थी, षष्ठी होने के लिये यह चाह 
७७२-यतश्च निद्धोरणम्‌ ॥ १४४॥ अ० २।३।४१॥ | 
जो ससुदायवाची जाति आदि शब्दों से एक का पृथक्‌ करना है, उसको 
Maiy कहते हैं। जिससे निर्धारण अर्थात्‌ किसी को पृथक किया जावे उस से 
षष्ठी सप्तमी विभक्ति हों.। : नक WA = 2 


जेसे--प्राह्मणानां त्राह्मणेषु वा देवदत्त धेष्ठतमः हां ब्राह्मण ya 
सप्तमी विभक्ति हो गई ॥ १४४॥ ` ` yA "क माया र र 


७७३-पंचमी विभक्ते ॥ १४५॥ अ० २।३। ४२॥ 


दूरी छत निर्दारण अर्थ में षष्ठी सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उसका अपवाद ` 


` ` निर्धारण में जिसका विभाग किया जाय, उसमें पंचमी विभक्ति Dı 

. _ जैसे--पाटलिपुत्रेभ्यः सांकाश्या आढ'चतराः, इत्यादि । ज्ञ पूर्वसूत्र से निद्धारण 

, होता है बह समुदाय से एक ही का पृथक्‌ भाव समझना । और इस सूत्र से एक ही 

- से दुसरे का विभाग दोता है ॥ १४५॥ त | 

७७४-साधुनिषुणाभ्यामचोयां ससस्यप्रतः ॥१४६॥ अ०२।३।४३।। 
जो पूजा अर्थात्‌ सत्कारपूर्वक सेवा करने अर्थ मे वर्तमान साथ और 

' हों, तो इन के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति दोवे, परन्तु प्रति के योग में ततान नदी 
जैसे-मातरि arg: । पितरि arg: । मातरि figu: | पितरि निपुणः, इत्यादि । 
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यहां 'अर्चा’ ग्रहण इसलिये है कि--साधुर्देवदत्तस्य पुत्रः, इत्यादि में न हो | 
ज्ञाय । 'प्रति का निघेध' इसलिये है कि--साघुर्देवद्््तो मातरं प्रति, यहां प्रति के योग 
में सप्तमी न हो ॥ १४६ I 
७७५-वा०--ञप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ १४७॥ अ० २।३।४३। | 
जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध किया है, सो प्रति आदि अन्य शब्दों के | 
योग में भी समभा जावे । 
| जैसे--साघुदेंवद्त्तो मातरं परि ! .मातसमज्ञु, इत्यादि के योग में भी सप्तमी | 
विभक्ति न हो । १४७ ॥ ` | 
« ७७६-प्रसितोत्खुकाभ्यां तृतीया च ॥ १४८ ॥ अ० २।३।४४॥ | 
ज्ञो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उस का अपवाद यह सत्र है। | 
प्रसित और उत्खुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी विभक्ति हों । | 
Sai केशेषु वा प्रसितः । मात्रा मातरि वा प्रसितः । सत्येन सत्ये वा 
प्रसितः । 'प्रसित' कहते हैं जो उस में अतिप्रखक्त हो । गानेन गाने दोत्छुकः । 'उत्सुक' 
कहते हैं जो किसी को मिलने की इच्छा कर रहा हो ॥ १४८॥ 
७७७-नक्षत्र च लुपि ॥ १४६ ॥ अ० २। ३। ४५ || | 
यहां उस नचत्रवाची शब्द का ग्रहण È कि जहां काल अर्थ में प्रत्यय का लुपू ' 
हो जाता | 
लुबन्त नक्षत्र से तृतीया और सप्तमी विभक्ति दों । 
जैसे- पुष्येण पुष्ये वा कार्येमारभेत,  इत्यादि- पुष्य नक्षत्र जिस दिन दो उस 
दिन काय्ये का आरम्भ करे ॥ १४६ N | 
अब जो अधिकरण संज्ञा के विशेष वात्तिक सूत्र हैं, सो लिखते हैं-- 


७७८-अधिशीडूस्थासां कमे ॥ १४० ॥ अ० १।४।४६॥ | 
अधिकरण संज्ञा का अपवाद यद सूच है । | 

जो अधिपूर्वक शीङ्‌, स्था और आस धातु का आधार कारक दैः व 
कर्मसंशक दो । | 
कर्म्मेकारक में द्वितीया कह चुके हैं | जैसे--खट्वामधिशेते । भूमिमधिशेते | 

खाट और भूमि में सोते हैं । समामधितिष्ठति। सभामध्यास्ते-सभा में बेठा है। | 
यहां अधिः उपसगे का ग्रहण इसलिये है कि--खट्वायां शेते । HAKAI | 
“इत्यादि में न हो ॥ १४० ॥ l | 
i 


७७३-अभिनिविशश्च ॥ १४१॥ अ० १।४।४७॥ | 
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E प्रवचनीय-प्रकरण म्‌ | ४४ 
यहां मण्ट्कसुतगति मान के ( परिक्रयणे०॥ अ० १।४। ` थहां मराइकसुतगति मान के ( परिक्रयशों०॥ अ० १। ७। ५७७) इस एउ उ 
विकल्प की अजुवृत्ति आती है । IA 
Ta जो अभि और नि पूर्वक विश धातु का आधार कारक है, बह विकल्प करके 

कर्मसंज्ञक हो, पक्ष में अधिकरण संज्ञा हो जावे । 

$ यह कर्मप्रवचनीय गति और उपसगे संज्ञा का अपवाद है । जैसे-नहापवा- 
षयमुत्सगोंऽभिनिविशते । नह्यपवादविषय उत्सगोऽभिनिविशते। यहां अपवाद 
विषय शब्द से कर्मसंज्ञा पक्ष मे द्वितीया और अधिकरणसंज्ञा पक्ष में सप्तमी विभक्ति दो 
जाती है । तथा--सन्मागेमभिनिविशते । सन्मागे$मिनिविशते, इत्यादि ॥ १५१ ॥ 


७८०-उपान्वध्याङ्चसः ॥ १५२॥ अ० १। ४ | ४८॥ 


यह सूत्र भी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है । ae 

जो उप, अजु, अधि और आङ डपसगगपूर्वक बस धातु का आधार कारक है, 
' बह कर्मसंज्ञक हो । | 

जैसे --पवेतसुपवसत्यनुवसत्यधिवसत्यावसति वा । ग्रामसुपवसत्यनुवसत्यधिव- 
सत्यावसति वा, इत्यादि--पवेत और ग्राम के समीप वा उन के बीच में वास करता 


AAA AA AA Aa 


है॥ १५२॥ - i 
यह अधिकरणकारक का प्रकरण और ये सातों कारक पूरे हुए ॥ 


~ 


AA 


क्रमप्रवचनीय-प्रकरणम्‌ 
अब इसके आगे कर्मप्रवचनीय का प्रकरण.लिखेंगे, क्योंकि यह भी कारक से 
ही संबन्ध रखता है-- पक 
७८१-कमेप्रवचनीया! ॥ १५३ || अ० १। ४। ८३ ॥ 
. यहां से आगे कर्मप्रवचनीय का अधिकार है । संज्ञा करने का प्रयोजन यही है 


कि थोड़े अक्षरों के कहने से बहुत अर्थ समभा जावे । जैसे-हाथी पवेत gÀ a 
पृथिवी आदि के कहने से बड़े बड़े अर्थ समझे जाते हैं । 


( प्रश्न ) कर्सप्रवचनीय इतनी बड़ी संज्ञा क्‍यों की ! 
(उत्तर ) भा०--त्रन्दर्था संज्ञा यथा विज्ञायते \ कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीया जिस से 


यौगिक संज्ञा समभी जावे । जो शब्द क्रिया को कह चुका हो, उस को 'कसेप्रवचनीयः 
कहते हैं ॥ १५३ ॥ 
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७८२-कमेप्रचचनीययुक्ते दितीया ॥ ११५४ ॥ अ° RIRE | 
जहां जहां कर्मप्रवंचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति कहैं, वहां वहां इसी 
सूत्र से होवे । 
जैले-शाकल्यस्य संदितामजु प्रावर्षत्‌, इत्यादि ai संहिता शब्द्‌ से द्वितीया | 
विभक्ति हुई है ॥ १५४ ॥ | 


७८३-अनुलेक्षणे ॥ १४४ ॥ अ° १। ४। ८४ ॥ 
इस सूत्र में लक्षण शब्द हेतु का वाची है'। उस हेतु अर्थ में तृतीया fafa | 
प्राप्त थी, उसका अपवाद होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ है । नहीं तो ( लक्षणेत्यं०॥ 
अ० १॥ ४। ६०) इस आगे के ( १६३) सूत्र से कर्सप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध ही थी। 
जो लक्षण अर्थ में वर्तमान अनु शब्द हो, तो वह कर्मप्रवचनीसंज्ञक | 
जेसे-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌, इत्यादि । यहां संहिता शब्द्‌ में द्वितीया | 
विभक्ति हुईं है ॥ १५५॥ । 


७८४-तृतीयार्थे ॥ ११६ ॥ अ° १। ४ | ८१॥ ; | 

जो तृतीया विभक्ति के अर्थ में वत्तमान अनु शब्द दै, उसकी कसेप्रवचनीय संज्ञा हो। | 
जैसे--नदीमचुगच्छुन्ति तृणानि--नदी के जल के साथ तृण चलते हैं, इत्यादि 

` यहां भी नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई ॥ १५६॥ | | 


७८५-हीने ॥ १५७॥ अ० १। ४। ८६ ॥ | 

इस सूत्र में हीन शब्द छोटे का वाची है। सो एक की अपेक्षा में एक घोटा 
झर बड़ा होता ही है । | 

जो हीन अर्थ में adaa अनु हो, तो उसकी कर्सप्रवचनीय संज्ञा हो। || 

जैसे--अजु यास्क चैरुक्ताः। अजु: गोतमं नेयायिकाः। अजु MAN 
वैयाकरणाः । यहां यास्क आदि शब्दों की कर्मप्रवचनीय संक्षा होने से उन शब्दों सै 
डितीया विभक्ति होती है ॥ १५७॥ 


७८६-उपोऽधिके च ॥ १५८ ॥ ao १। ४ | ८७॥ a 
जो अधिक और चकार से हीन अर्थ में भी वत्तेमान उप शाब्द हो, तो उस | 
कर्मप्रवचनीय संशा हो ॥ १श४८॥ E 
| 

| 


| 
| 
| 


इस का फल र 

७८७-यस्सादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ॥ १४6 | | 
. अ०२।॥३| | 

द्वितीया विभक्ति का अपवाद यह सूत्र है । 
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UA AA AA SPSS 


WA AA AA AZUA 


` ज्जिससे अधिक भर जिसका ईश्वर्वचन अर्थात्‌ बहुतों के बीच में अधिक 
सामर्थ्यं कहना हो, वहां कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति हो । 
जैसे प्रजायासुपराजः' । 
-. _ अधिक’ ग्रहण इसलिये है कि-उपशाकटायनं वैयाकरणाः , यहां न हो; 
इत्यादि ॥ १४६ ॥ AARS 
७८८-अपपरी वजेने ॥ १६० | अ० १। ४ | ८८॥ 


वजन कहते हैं निषेध को, जो वर्जन अर्थ में बर्तमान अप आर परि शब्द हैं, वे 
कर्सप्रवचनीयंसंश्चक हों ॥ १६०॥ 


७८६-आङ््‌ मय्यांदावचने ॥ १६१ ॥ अ० १। ४। ८६ ॥ 


. - 'मर्य्यादा' उस को कहते हैं कि यहां तक यह बस्तु छै, उत"का कहना 'मर्य्यादा- 
वचन' काता है। जो मर्य्यादावचन अर्थ में वर्तमान आङ शब्द है, उस की कर्सप्रव- 
चनीय संज्ञा हो ॥ १६१॥ 


इन दोनों का फल 
७६०-पश्चम्यपाङ्परिमभिः ॥.१६२॥ अ० २।३। १० ॥ 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञक अप, आङ्‌ और परि शब्दों के योग में पश्षमी विभक्ति होती है। 
, जैसे - अप ag IA मेघः | परि प्रासादवा--्राम को छोड़ के मेघ वर्षा अर्थात्‌ 
ग्राम पर नहों वर्षा । मर्य्यादावचन में आइडइः--आसमुद्रादार्य्यावत्त:--समुद्गपय्येन्त 
आर्ययावत्तेकी अवधि ri ` | हरि । ; 
` झां 'वजेन'”प्रहण इसलिये है. कि--परिइतमप बदति । “मर्यादाः ग्रहण 
इसलिये È कि--आंगच्छुन्ति वैयाकरणा: । यहां मर्य्यादा अर्थ के न होने से कः 
प्रवचनीय संज्ञा gil  - . Aa 
तथा 'वचन' ग्रहण इसलिये हे कि--अभिविधि अर्थ में भी कर्सप्रवचनीय संज्ञा 
दोवे--आकुमारमाकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः। यहां अभिविधि अर्य में कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
ददो के दो प्रयोग बनते हैं । कारण यह हे कि कर्सप्रवचनीयसंज्ञक आकार का पञ्चमी 
विभक्ति. के साथ विकल्प करके अव्ययीभाव समास” होता है । जिस पक्ष में समास 
दोडातां है वदां ख विभक्ति के स्थान में अम* आदेश होता दै, और जहां अब्य- 
यीमाव समास नहीं होत! वहां पञ्चंमी विभक्ति बनी रहती है ॥ १६२॥ लर 


१. यहां प्रजा ३. यहां प्रजा के बीच राजा का अधिक साम्ये है, स्सस्थि उप से अपार ठन राजा का अधिक सामथ्यं है, इसलिये उप की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होकर उस के योग में प्रजा शब्द से सपमी विभक्ति हुई दै! . अ 
' ` २, शाकटायन से अन्य वैयाकरण न्यून हैं । यहां अधिक अर्थ केन होने से द्वितीया ही दोती है ॥ 
_ ३, शब्ययीभाव:समास विकल्प--( आडूमय्योदा 5 मिविध्योः ॥ अ० २।:१ | १३ Ju 
४. पत्चमी के स्थान में झम--( नाउच्ययीभावादतो5स्‌ ATEAN: ॥ अ० २। ४। ८३ )॥ : 
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७६१-लक्षणत्यंसूताख्यान भागवीप्साखु गू ्यानभागचीप्साखु प्रतिंपरय्यनवः ॥ १६१॥ ॥ | 
Ao १।४।६०॥ | 


| 
| 


ASTRA गाज रीसास तीर सजी जननी ज जल Nawa Aa A, 


द 


; जिससे अर्थ जाना जाय वह लक्षण, उस को इस प्रकार का कहना इत्थंभूताज्यान 

भागऱअंश, कि इन अर्था के जनानेवाले जो प्रति, परि और अजु शब्द हैं, दे | 

कर्सप्रवचनीयसंज्ञक हों । | | 

जैसे-लक्षण--च्क्त॑ प्रति ह qana विद्योतते विद्युत्‌ च्ञ के खा | 

और पश्चात्‌ बिज्ञुजी चमकती है। इत्थंभूताख्यान--परमात्मान अरम च प्रति | 

पातत परि परमात्मानमचु साधुरयं मनुष्यों बत्तेते- सत्यप्रेम भक्ति से युक्त दो फे | 

यह मनुष्य परमात्मा और धर्म का उपासक हे । आाग--यद्त्र मां प्रति स्यात्‌ मां परि | 
स्यात्‌ मामचु स्यात्‌-त्यद्दां जो कुछ मेरा भाग हो वह मुझको भी मिले, इत्यादि) _ 

| यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के दो प्रयोजन हैं-पक तो द्वितीया का होना; दूसरा | 

qa का निषेध । जैसे--बीप्सा--बृक्ष॑ वृक्ष प्रति सिश्वति। परि सिञ्चति । अज सिञ्चति। | 

( प्रश्न ) परि शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति प्राप्त है, सो क्यों नहीं ai ! 

(उत्तर) जहां पञ्चमी का विधान है, वहां जो वजन अर्थवाले अप आर परि | 

एकत्र पढ़े हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है, अन्य का नहों ॥ १६३ ॥ 


७६२-अमिरभागे ॥ १६४॥ अ° १। ४ | ६१॥। | 

ज्ञो भाग को छोड़ के पूर्वसत्र में कहे हुए अन्य लक्षण आदि तीन अथां मे | 
बत्तेमान अभि शब्द हो, तो वह कमेप्रवचनीयसंशक हो) _ | 
जसे--लक्षण--वृक्तमभि विद्योतते । इत्थंभूताब्यान--साघुर्बालो मातरममि। | 
बीप्सा-वृत्षं बृक्तमभिसिञ्चति, इत्यादि। | | ti 
यहां 'अमाग’ ग्रहण इसलिये है कि--यद्यत्नास्माकमभिष्यात्‌/ इत्यादि। यह 


कर्म प्रवचनीय संज्ञा के न होने से षत्व हो जाता है ॥ १९४॥ | 


७६३-प्रतिः प्रातिनिधिप्रतिदानये} ॥ १६४ ॥ अ° १।४।६९॥ ६ 
प्रतिनिधि कहते हैं किसी की अज्ञुपस्थिति में दुसरे तुल्य खभाव गुण कर्म | 
आकृतिवाले का स्थापन करना, और प्रतिदान अर्थात्‌ एक वस्तु के बदले में इस ; 
वस्तु देना, जो इन दो अर्था में वत्तमान प्रति शब्द हो, तो उस की 
संज्ञा हो ॥ १६५॥ 
इसका फल-- . a oa इ | 
७६४-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १६६॥ अ० २।३।१४' 
जिस से प्रतिनिधि और प्रतिदान हों, वहां कर्मप्रबचनीय के योग मैं १० प 
विस्त हो। o WAA पी 


| 
| 
| 


र्‌ 


Kasai E 
| | 
‘| 
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जैसे--अभिमन्युरजु'नात्मति--अभिमन्यु को अजुन के स्थान में रखा, यह प्रति- 


| निधि कहता है। प्रतिदांन- तिलेभ्य: प्रतियच्छुति माषान-- 
| है, यह प्रतिदान कहाता है। . प्रतियच्छुति माषान्‌- तिलो के बदले उड़द तेता 


| यहां इन 'दोनों अर्थ” का ग्रहण इसलिये है. कि-शास्त्राणि प्रत्येति 
| प्रति शब्द की कर्सप्रवचनीय संज्ञा न हो॥ १६६ ॥ हे 
"| NE ॥ १६९७ ॥ अ० १।४।६३॥ 
| धातु का उस से पृथक्‌ अर्थ के कहनेवाले न हों, पेसे 
| परि शब्द हैं, उनकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । Wan पे 
। जैसे- कुतो ऽध्यागस्यते। कुतः पर्य्यागम्यते। यहां पञ्चमी विभक्ति तो अपादान सं 
| के होने से सिद्ध ही दै, फिर कर्मप्रवचनीय संज्ञा करने का प्रयोजन यहद हे कि गति 
|| ओर उपसगे संज्ञा न हों | , i sar 
A यहां 'अनर्थक' ग्रहण इसलिये है कि--संक्षामधिकुरुते, इत्यादि में nA- 
| प्रवचनीय संज्ञा न होके द्वितीया विभक्ति हो ॥ १६७॥ MWA 
| ७९६-सुः' पूजायाम्‌ १६८॥ अ° १। ४। ३४॥ 
| ठ य अर्थ में वत्तेमान सु शब्द है, उसकी कर्सप्रवचनीय संज्ञा हो। 
हे - -०खस्तुतम्‌ । सुस्सृतम--अच्छी स्तुति और स्मरण आपने किया । यहां 
i. कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगेकाय्ये षत्व नह हुआ । pa 
| 'पूजा' ग्रहण इसलिये है कि--झुषिक्त किं स्वया-क्या तूने अच्छा सांचा, 
| | इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहँ होती ॥ १६८ ॥ a 
| ९ क अविरतिकासाण च॥ १६६॥ अ० १।४। ६५ ॥ 
हं अतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लङ्घन, चर पूजा अर्थ में वत्तेमान अति शब्द हो, 
'तो बह कम्मैप्रवचनीयसंश्ञक होवे। | 
| जैसे--अतिक्रमण--अतिसिक्तमेब भवता -ठीक ठीक नहीं सांचा, किन्तु कीच 
» कर दी । पूजा--अतिखेबितो गुरुस्त्वया-तू ने गुरु की अति सेवा की । यह पूजा 
ब (कहाती है । इसका फल यह है कि षत्व का निषेध हो जाता है। 
"| झहां इन 'दो अथाँ' का प्रहण इसलिये है कि--सुष्टुत॑ मया-कोई अभिमान 
करता है कि मैने बड़ी अच्छी स्तुति की; इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न होने से 


YA का निषेध न हुआ ॥ १६६॥ . 


। ७६८-अपिः पदारथेसभावनान्ववसर्गगहोसझुचयेघु ॥ १७० ॥ 
|| शज ह डल  अ°१।४।६६॥ 

, संभावना, अस्ववसगे, ग समुच्चय इन पांच अर्था में वत्तेमान 
i ' उसके योग में अपि शब्द्‌ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा दो | - 
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४७ .  कारकीये ` 
उ ष लयात डच इस मी होना चाहे सम स्यातू--कुछ घृत भी दोना चाहिये । E 
दोना-अपिसिंचेदुबरक्षशतम्‌-संभव है कि यह aga सौ वृक्ष तक सोंच सके 
आज्ञा करना -अपिसिंच-तू सौंच | गर्दा-निन्दाक रना--थिक्‌ ते जन्म यत्पाषाणमपिलत 
षि--तेरे मनुष्यजन्म को धिक्कार दवै, जो तू पत्थरों की भी स्तुति करता है । सुक 
क्रियाओं का इकट्ठा दोना-अपिसेवस्व । अपिस्तुहि- सेवन सी कर, स्तुति भी कर। 
इनं सब अथो में अपि शब्द की .उपसर्ग संज्ञा न होने के लिये कर्मप्रवेचती 
संज्ञा की है, कि जिससे उक्त प्रयोगों में सूद्धेन्य घकार न हो जावे । 
यहां “पदार्थाद्‌ अथाँ' का ग्रहण इसलिये है कि--अपिकृत्य, इत्यादि में कम्र 
चनीय संज्ञा होके ल्यपू का निषेध न.हो ॥ १७० ॥ 


588-अधिरीश्वरेः॥ १७१ ॥ अ° १ । ४ | go l 
. इस सुत्र मे ईश्‍वर शब्द से समर्थ मनुष्य का ग्रहण समंभना चाहिये । ज्ञ र 

अर्थ में वत्तमान अपि शब्द है, उसकी कर्सप्रवचनीय संज्ञा हो । 
जेसे--अधिग्रामे क्षत्रियः--यह क्षत्रिय ग्राम में समर्थ अर्थात्‌ उसका aN 
है । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के होने से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। | 
` यहां ईश्वर! ग्रहण इसलिये है कि--खट्वामधिशेते | यहां कर्सप्रवचनीय | 

के नहीं होने से द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ १७१॥ : .. 

... ८००-विभाषा RE ॥ ७२ | अ० १ ॥ ४ | &८॥ ` | 
जो कञ्‌ धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द-हो, तो बह विकल्प करके कमा 
खनीयसंज्ञक हो । [ 
___ जैसे-अधिछृत्वा । अधिकृत्य । यहां जिस पंक्ष* में कर्मप्रवचनीय. संज्ञा हो 
बहां समास के न होने से क्तवा के स्थान में ल्यप नहीं होता । और जिस पक्ष में क 
इसके अन्य भी बहुत प्रयोजन हैं ॥ १७२ I | 


H 
| 
|| 


चनीय संज्ञा नहों होती, उसमें समास हो के क्तवा के स्थान में ल्यप आदेश दोजाता 
इति श्रीमत्खामिद्यानन्द्सरखतीव्याख्याकृतोऽांध्यांय्यां .कारकीयोऽयं ग्रन्थ समा 
बस्चुरामाङ्कचन्त्रेऽव्दे नभस्यस्यासिते दले । अष्टम्यां बुधवारेऽयं ग्रन्थः पूर्सि गतः श 
संवत्‌ १६३८ भाद्र बदी बुधवार फे दिन यह कारकीय ग्रन्थ 

PE श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस््तीजी ने पूरा किया ॥ 
१. ससमी विमक्ति-(-यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी ॥ अ० २ । ३ । * 
सूत्र पूर्वं ( १९९) आये हैं ॥ | 

२; जहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है, वहां गति संज्ञा नहीं. होने पाती । उसके १ 
( रातिश्च ॥ अ० १ । ४ ६० ) इससे समास भी नहीं होता । समास के न होने से ( Gi 
तवो ल्यपू ॥ अ० ७ । १। ३७ ) इससे ल्यप्‌ भी नहीं होता ॥ ` ` 
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भूमिका 


— D 


यह अष्टाध्यायी का पांचवां भाग, और पठन पाठन में आउबां पुस्तक है । मैंने 


` इसको ` र 
तिलक आवश्यक इसलिये समझा है कि पढ़ने पढ़ानेबालों को eN और 


TAT प्रत्ययों का भी बोध होना अवश्य उचित हे । 
त्ययाका + इसके ज्ञाने हि 
अक A mea ze । विशेष तो यह है कि सं Fal Hal 
आक बोध होता हे, तैसा अन्य से नहीं हो सकता। इसमें थो 
बे प्रकरण है, बाकी दोनों अध्याय तद्धित के ही हैं | इन में M 
सूज, जो कि विशेष कर के वेदादि शास्त्रों और संस्कृत में उपयुक्त हैं, ' डन को लिख 


कर, भाष्य के वातिक,. कारिका उदाहरण, प्रत्युदा 
; 7 , 2 ही í z 
प्रत्यय' और 'तद्धित' का भी यथाबत्‌ बोध हो । bee मम 


-A में बहुत कर के 'उत्सर्ग' और अपवाद' के 

n | द. के सूत्र हैं। जेसे-- 
2 *्षचाद्‌ सब तद्धित सूत्र, आर अण का अपवाद इञ्‌, और इञ. के क 
> ` आदि प्रत्यय हैं । ज्ञो अपवाद सूत्र हैं, घे उत्सगे के विषय ही में प्रवृत्त होते हैं, उन से 


जो बाकी विषय रहता है, सो उत्सर्ग का होता BI 
; परन्तु अपवाद सूत्र के 
हा QA कभी प्रवृत्त नहीं होते। जेसे-चक्रवर्ती राज्ञा के राज्य में मा9 
माएडलिक के राज्य में. कुछ थोड़े प्रामवाले, उनके विषय में कुछ थोडी भूमि 


घाले अपवादवत्‌, ओर बड़े राज्यवाले उत्सर्ग 
m श्ल उत्सगवत्‌ होते हैं, चेले ही सूत्रों में भी 


कोटि २ धन्यवाद परमात्मा को दैना चाहिये कि ज्ञिसने अपनी वेद्षिद्या को 


` प्रसिद्ध कर के मजुष्यों का परमहित किया है, कि जिस को पढ़के महासुनि पाणिनि 


सहश पुरुष हो गये। जिन्हो ने इज्ञार स्छोकयुक्त छोटे ही ग्रंथ अ 

कम चोबीस हज़ार ज्छोकों के बीच प्वाम पंथ में ana बेद सा 
शब्दरूपी मद्दासमुद्र को भी यथायोग्य सिद्ध करके विदित करा दिया द्वै, कि जिस से 
एक शब्द भी बाकी नहीं रद्द गया। उन को भी अनेक धन्यवाद्‌ देना चाहिये, कि 
जो इम लोगों पर बड़ा उपकार कर गये हैं । वैसे उनको भी धन्यबाद देना चाहिये कि 
जो इन्ही भ्रन्थो के पढ़ने पढ़ाने और प्रसिद्ध करके निष्कपट दोकर तन मन धन से 


| प्रदत्त रहते हैं। , 
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क्योंकि 'तदधीते तद्देह! जो विद्वान्‌ व्याकरण को पढ़ें और पढ़ावें उन्ही को | 
'वैयाकरण' कहते हैं । और जो महायोगीप्रणीत संपूर्ण गुणयुक्त निर्दोष शास्र को छो | 
कर अपनी क्षुद्र बुद्धि से प्रतिष्ठा के लिये अर्किचित्कर वेद्विद्यारहित 'सारखत- | 
चन्द्रिका’ 'सुग्धबोध' 'कातन्त्र' ओर 'सिद्धान्तकोसुदी' आदि अयुक्त ग्रन्थ रचके | 
परमपुनीत ग्रन्थों की प्रवृत्ति के प्रतिबन्धक दो गये हैं, उन को न वैयाकरण ओर न | 
हितकारी समभना चाहिये; प्रत्युत अद्वितकारी हैं । क्योकि जो व्याकरण का संपूण | 
बोध तीन वर्षों में यथार्थ हो सकता दवै, उस को ऐसा कठिन आर अव्यवस्थित किया | 
है. कि जिसको पचास वर्ष तक पढ़ के भी व्याकरण के पूर्ण विषय को यथार्थ नही 
ज्ञान सकते । उन के लिये धन्यवाद का विरुद्धार्थी शब्द देना ठीक दे । | 


| 
जो इस प्रन्थ में ga के आगे अङ्क दै, सो इस की सूत्रसंख्या; ओर अ० संकेत | 
से अष्टाऽध्यायी; एक (१) से अध्याय; दो (२) से पादः तीन ( ३ ).से सूत्रसंस्या 


समरझनी चाहिये ॥ 


इति भूमिका ॥ ` 


EE - ` 
i 
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ग्रथ खेणतादितः 


“Sr 


f स्रियाम्‌ ॥ १॥ अ० ४। १।३॥ 


' यह अधिकार सूत्र है । इस से 
. में जानना चाहिये ॥ १॥ इस खे आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे, 'सो सब ख्ीप्रकरणा 


अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ २॥ Ro 8 | १।७३॥ 
जो > दि 
प डड मित हो, तो अजादि गणपठित और अकारान्त भातिपदिकों से 
जैसे--अज्ञादि--अजा; एडका; कोकिला, — 
Eon कळा चटका इत्यादि । अद्न्त-- खटूबा, देवदत्ता; 
अकारान्त शब्द जब स्त्रीलिङ्ग के वाचक होते हैं, तब सब से 
है। अर्थात्‌ स्जीलिङ्ग में अदन्त कोई शब्द नहीं रहता ॥ २॥ i 
= aa q c 
मत्ययस्थात्कात्यूवस्या5त इदाप्यसुपः ॥३॥ अ० ७।३। ४४॥ 
आपू परे हो, तो प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व ज्ञ 
जो बह आप्‌ सुपू से परे न हो तो । hans a 
जेसे-जरिलिका; सुरिडका; कारिका; हारिका; पाचिका; पाठिका इत्यादि | 
अत्यय' ग्रहण इसलिये है कि--शक्तोतीति शका । 'ककार से पूर्व” इसलिये 
है कि-जन्दना; रमणा । 'पूवे को इत्त्व' इसलिये कहा हे कि-- कद यहां घर 
TEMI 'अकार को इच्त्व' इसलिये कद्दा है कि--गोका, यहां न हो | 'तपरकरण' 
n हे कि--राका; धाका, यहां इत्त्व न हो। “आप के परे! इसलिये कहा है 
“कारक; घारकः, यहां न हो । 'असुपू' इसलिये है कि- aea: । 
अस्यामिति बहुपरित्राजका बाराणसी ॥ ३॥ S e 


वा०-मामकनरकयोरुपसंख्यानं कत्तेव्यमप्रस्ययस्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
| खुप्रहित आपू'के परे मामक और नरक शब्द के अत्‌ को भी इकार आदेश हो। 
जैसे->ममेयं मामिका, नरान्‌ कायतीति नरिका ॥ ४ ॥ 
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४ स्रेणताद्विते 


I Meme S N र जज. 
वा०-प्रत्ययप्रतिषेधे त्यकूत्यपोश्वोपसंख्यानस्‌ + ॥ ५ ॥ 


सुपरहित आपू परे A तो त्यक्‌ और त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ आदेश हो । 
जैसे -दाक्षिणास्यिका; इद्दत्यिका > इत्यादि ॥ x ॥ 
न यासयोः ॥ ६॥ अ० ७। ३। ४५॥ 
सञ्रीविषय में या और खा इनके ककार से पूर्व अत्‌ को इत्‌ आदेश न हो | 
जैसे--यका; सका । यहां यत्‌; तत्‌' शब्दों से 'अकच्‌' प्रत्यय हुआ दवै ॥ ६॥ | 
वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌ ॥ ७॥ 
यत्‌ ओर तत्‌ शब्दों को जो इत्त्व का निषेध किया है, वहां त्यकन प्रत्ययान्त 
को भी इच्च्च न हो । 
| जेसे--डपत्यका; अधित्यका # ॥ ७॥ 
- वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसडख्यानप्‌ ॥ ८ ॥ 
पावका आदि वैदिक शब्दों में इत्त्व न दो । 
जैसे--हिरणयवणा; yaa; पावकाः; यासु अलोमकाः । 


ga ग्रहण इसलिये है कि--पाविका; अलोमिका, यहां लोक में निषेधन  . 
हो ज्ञावे ॥ ८॥ 


` वा०-आशिषि चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ६ ॥ 
आशीर्वाद अर्थ में बत्तेमान शब्दों को इत्त्व न हो। 
जैसे--जीवतातू-जीव का; नन्‍्द्तातू८नन्‍्दका; भवतात्रभवका इत्यादि ॥ ६ ॥ 
वा०-उत्तरपदलोपे चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १० ॥ 


उत्तरपद का जहां लोप हो वहां इत्त्व न हो | 
जैसे-देवद्त्तिका-रैवका; यज्ञदृक्तिका-यश्का इत्यादि ॥ १० N 


+ यह वार्तिक इसलिये कहा है कि ( उदोचा० ) इस अगले सून्न से य पूर्व होगे से विर 

करके इस्व प्राप्त है, सो नित्य ही हो जावे ॥ 
% यहां दक्षिणा शब्द से ( दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक ) इस सूत्र से UF प्रत्यय, भर | 
` अब्यय शब्द से ( अव्ययात्‌ त्यंप्‌ ) इस सूत्र करके 'त्यप्‌' प्रत्यय हुआ है ॥ ही 
के यहां भी य पूर्व के होने से ( उदीचा० ) इसी अगले ga से विकल्प प्राप्त है, सो गिर. 
कर दिया॥ E- 
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वा०-क्षिपकादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ११ ॥ 
Raamt आदि शब्दों में इत्त्वन हो | 


जेसे--क्षिपका; धुबका इत्यादि ॥ ११॥ 
वा०-तारका ज्योतिष्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १२॥ 


वारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो, वहां उसको इकारादेश न हो । 
जेसे--तारका । - | टर 


योरि ना इसलिये 3 कि--तारिका दासी, यहां निषेध न हो ॥ १२॥ 
पा०-वणका तान्तव उपसङ्ख्यानस्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्तुओं के समुदाय में वर्तमान बीका शब्द को इत्त्व न हो! 
जेसे--बर्णका प्रावरणभेद । | 


m इसलिये कहा है कि--वर्णिका भागुरी लोकायते, यहां न हो ॥ १३॥ 
a 
वा०-चत्तका URA भाचासुपसडूख्यानस्‌ ॥ १४ ॥ 


पक्षी का वाची जहां वर्तका शब्द हो, वहां 3 
आचायों के मत में । De m इकार आदेश न हो, प्राचीन 


जैसे-बत्तंका शकुनिः । अन्यत्र बिका । È 
'शकुनि' ग्रहण इसलिये है कि--बत्तिका भागुरी लोकायतस्य, यहां न हो॥ १४ ॥ 
वा०-अष्टका पितुदेवत्ये ॥ १५॥ 
पिट और देवताकस्मँ में वर्तमान अष्टका शब्द को इकार न हो। 
` जैसे-अष्टका | 
'पितदेवत्य' इसलिये है कि--अष्टिका खारी, यहां हो जावे ॥ १४ ॥ 
वा०-वां सूतकापुत्रकाइन्दारकाणासुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १६ ॥ 
सूतका आदि शब्दों को विकल्प करके इकार हो। | 
जैसे-सतिका, सूतका; पुत्रिका, युत्रका; वृन्दारिका, वृन्दारका ॥ १६॥ 
उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ॥ १७॥ अ०७। ३। ४६॥ 


उत्तरदेशीय आचार्यो के मत में जो ख्रीविषयक यकार और ककार से पूवे आकार | 


के T में अकार उस को इत्‌ आदेश हो । 
— यकारपूव-इभ्यका, इभ्यिका; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । ककारपूवे qi- 
चटकका, चटकिका; सूषकका, भूषकिका। po पा 
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a ग्रहण इसलिये है. कि--साळूकाश्ये भवा MERIT, यहां नहो। 
'यकपूवे' ग्रहण इसलिये है कि--अश्विका, यहां विकल्प न हो ॥ १७॥ 
वा०-यकपूवत्वे धात्वन्तप्रतिषधः ॥ १८ N 

धातु के अन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों, ऐसे अकार को इकार द्वो। सूत्र 
से जो विकल्प प्राप्त है, उस का निषेध कर के नित्य विधान किया है । र 

जैसे-खुनयिका; सुशुयिका; खुपाकिका; अशोकिका इत्यादि ॥ १८॥ 


भस्तनेषाजाज्ञाद्ास्वानपूर्वाणामपि ॥ १६ ॥ आ० ७ । ३। ४७॥ 
ख्रीविषय में जो भरना, एषा, जा, ज्ञा, द्वा, खा, ये शब्द नञूपूर्येक हों, तो मी | 
आकार के अकार को इत्‌ आदेश न हो, उत्तरदेशीय आचायों के मत में। | | 
जैसे-भल्जका, भरित्रिका; एंषका, एषिका; जका, जिका; शका, शिका; डके | 
द्विके; खका, खिका । नज्षूपूवेक--अभरित्रका, अभरत्रका; डाजका, अजिका; अज्का, | 
अज्षिका; अखका, अखिका इत्यादि # ॥ १६ ॥ | 


अभाषितपुसूकाचच ॥ २० ॥ Ro ७। ३ । ४८॥ | 
जो अभाषितपुल्लिंग से परे, आत्‌ के स्थान में अकार, उस को उत्तरदेशीय आचायो | 
: के मत में इत्‌ आदेश न हो । ; 
जैसे- खट्वका, खट्विका; अखट्बका, अखट्बिका; परमखट्वका, परमखट्विका 
इत्यादि ॥ २० ॥ ् 
आदाचार्य्याणाम्‌ + ॥ २१ ॥ अ० ७। ३। ४६ ॥ 


. आचायो के मत में, स्री विषय में अभाषितपुंस्क प्रातिपदिकों से परे जो आएँ 

- के स्थान में अकार, उस को आत्‌ आदेश हो । | 
| 

zal 
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जैसे--खट्वाका, अखट्बाका; परमखदूवाका इत्यादि ॥ २१॥ 


bas 
` ऋन्नेभ्यो डीपू ॥ २९॥ अ० ४।१।५॥ 
स्रीविषय में ऋकारान्त ओर नकारान्त प्रातिपदिकों से डीपू प्रत्यय हो । 
जैसे--ऋकारानत-कर्जी ; हत्ती; पत्ती इत्यादि । नकारानत--हृस्तिनी; d 
दूरिडनी; क्षत्रिणी इत्यादि ॥ २२ ॥ ERR Wa क्त 
ऋ यहां एषा ओर द्वा इन दो नजूपूर्वक शब्दों को इकारादेश इसलिये नहीं होता, hi 
समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति आती है, उसी से परे टाप्‌ होता है, इस कारण पुर रहि 
आपू के न होने से प्राप्ति ही नहीं है ॥ i 


+ यहां आचाय्यं शब्द के बहुवचन निर्देश से पाणिनि आचार्यं का मत समभना' चाहिये | : 
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उगितश्च ॥ २३ ॥ अ० ४।.१। ६ ॥ 
स्रीविषय मेंज्ञो उ 

ङीपू प्रत्यय हो । 
जैसे-भवती; अतिभवती; पचन्ती; यज्जन्ती इत्यादि ॥ २३ ॥ 


वा०-घातोरुगितः प्रतिषेधः ॥ २४ ॥ 


a 


पदिक से ङीपू प्रत्यय न हो । 
जेसे-उखास्जत्‌; पणुध्वत्‌ + घराणी ॥ २४॥ 
वा०-अ्रश्चतश्योपसङ्ख्यानम्‌ ॥ २५ ॥ 


उगित्‌ धातु से जो ङीप 
अर्थात्‌ उससे ङीप्‌ का निषेध न हो। 


जैसे--प्राची; प्रतीची; उदीची ॥ २४ ॥ 
वनो र च ॥ २६॥ अ० ४। १। ७ ॥ 
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गित्‌ शब्द रूप दै, उस से और तदन्त प्रातिपदिकों से भी 
उक्‌ जिस का इत्‌ गया हो, ऐसे किप्‌ आदि अविद्यमान प्रत्ययान्त धातु प्राति- 


L का निषेध किया है, वहां अञूखु का उपसङ्ख्यान, 


~ 


स्त्रीलिंग में बन्नन्त प्रातिपदिकों से ङीप्‌ प्रत्यय हो, और उस qaa को रेफ 


आदेश हो जावे । 
जैसे--धीवरी; पीवरी, शबरी इत्यादि ॥ २६ ॥ 
वा०-वनो न हशः ॥ २७॥ 
दश्‌ प्रत्याद्वार से परे जो बन, तद्न्त से डीप न हो। 
जेसे--सहयुध्या * ब्राह्मणी ॥ २७॥ ' 
पादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ अ० ४। १। ८ ॥ 
स्री अर्थ में पादशब्दान्त पातिपदिकों से विकल्प करके ङीपू प्रत्यय हो। _ 
| जैले--दविपदी, द्विपाद्‌; त्रिपदी, त्रिपाद्‌, चतुष्पदी, चतुष्पाद्‌ इत्यादि ॥ २८ ॥ 
टाबुचि ॥ २६ ॥ अ० ३।१।९६॥ 
__स्रीलिंग में वर्तमान ऋग्वेद्विषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकों से काजू ज. = re मातिपदिको A टाप मत्पवडो। हो! 


+ यहां स्रंसु और ध्वंसु धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के परे सकार को पदान्त से दकार ( agai- 


सुध्वंस्व० ) इससे दकारावेश हो गया है ॥ 


* यहां सह उपपद युध्‌ धातु से क्रनिप्‌ प्रत्यय ( सहे च ) इस सूत्र से हुआ है, ओर इस्‌ 


TUNER में धकार से परे वन्‌ है ॥ 
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ë 
जैसे-द्विपदा ऋक्‌; त्रिपदा ऋक्‌; चतुष्पदा ऋक । 
रक्‌? ग्रहण इसलिये है कि-द्विपदी वृषली, यहां टाप्‌ न हो ॥ २६ ॥ 


न AARET: ॥ ३० ॥ अ० ४। १। १० ॥ 
षट्संश्ञक और aa आदि गणपठित प्रातिपदिकों से eaa न हो । | 
जैसे--पञ्च ब्राह्मण्य:, सप्त नव दश वा। खसा; दुद्दिता; ननान्दा; याता; माता; 
तिस्नः; चतस्रः इत्यादि | | 
यहां ऋकारान्त शब्दों खे ङीपू, और पञ्च आदि षदूसंक्षकों के अन्त्य नकार का 
लोप होके अदन्तों से टापू प्रत्यय प्राप्त हे, सो दोनों का निषेध समभना चाहिये ॥३०| 
AA: ॥ ३१ ॥' अ० ४। १। ११ ॥ 
sifa में qaaa मन॒प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय न हो । 
जेसे-दामा, दामानो, दामानः; पामा, पामानो, पामान; सीमा, सीमानो, सीमा! 
) . अतिमहिमा; अतिमहिमानो, अतिमहिमानः इत्यादि ॥.३१॥ 


' 
APIA, 


अनो IZR: ॥ ३२॥ Ao ४। १। १२॥ 
स्लीलिंग में adaa अन्नन्त बहुवीहि समास से ङीप्‌ प्रत्यय न हो । 
जेसे--खुपर्वा, सुपर्वाणौ, खुपर्वाणः; सुशर्म्मा, खुशर्माणो, खुशर्म्माणः इत्यादि । 
'बहुत्रीहि” ग्रहण इसलिये है कि--अतिक्रान्ता राज्ञानमतिराक्षी, यहां एकविभक्ति ) 
समास में निषेध न लगे ॥ ३२ ॥ 
डाडुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥ ३३ ॥ अ० ४। १। १३॥ 
जो मन्नन्त प्रातिपदिक ओर अना प्रस्ययान्त प्रातिपदिकान्त बहुत्रीडिसमास हो| 
तो उनसे स्त्रीलिंग में विकल्प करके डाप्‌ प्रत्यय होजाय । | 
जैसे-मन्नन्त-पामा, पामे, पामाः; सीमा, सीमे, सीमाः । पक्ष ai 
पामानौ, पामानः; सीमा, सीमानो, सीमानः । अन्नन्त बहुवीहिसमास--बहदवो राजानोऽस 
नगय्यो सा बहुराजा नगरी, बहुराजे नगर्‍्यौं, बहुराजा नगय्येः; बहुतच्षा, बहुत | 
बहुतक्षा; । पक्ष मे-वहुराजा, बहुराज्ञानो, बहुराजानः; बहुतक्षा, बहुतत्ताणो, zatu 
यहां अन्तरस्याम्‌' ग्रहण इसलिये है कि-( बनो र च) इस सत्र के विषय मे मी. 
विकल्प हो जावे । जेसे--बहुधीवा, बहुधीवरी; बहुपीवा, बहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३॥ | 


. ्नुपसजेनात्‌ ॥ ३४॥ अ० ४। १।१४॥. || 
; यहां से आगे जिस २ प्रत्यय का विधान करेंगे, सो २ अनुपसजन अर्थात्‌ खा 
` में, मुख्य प्रातिपदिकों ही से होंगे । इसलिये यह अधिकार खत दवै ॥ ३४॥ . | 
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इन पभहयसज्दष्नञमोत्रच््तयपुठक्ठञकञककरपः ॥ ३५॥ 


यदौ अदन्त की अनुवृत्ति सर्वत्र ल्ली ह कक 
वहां विशेषण किया जाता है | चली आती हे । परन्तु जहां संभव होता È 


- o 


©; आण्‌, अञ्‌, छयसच्‌, द्धूनच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, ठकू, ठञ्‌, 


जिनके अन्त में हों उन, ओर अदन्त अनुपसर्जन हिद कञ्‌ ओर क्करप्‌ ये प्रत्यय - 


2 दिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो ! 
टित्‌ -कुरूचरी; मद्रचरी | ढ-आझेयी; सौपरोंयी: 

आपगवी; कुस्भकारी; नगरकारी । अञ्‌-आत्सी; आ कळ ण 
उ | दधूनच्‌--ऊरुद्घूनी; जानुद्धूनी । मात्रच्‌ -ऊरुमात्रीः MIAA । तयपू-- 
तयी; चतुष्टयी; पंचतयी । उक्‌ - आक्षिकी; शालाकिकी । उञ्‌ लाबणिको । 
कञू--याइशी; ताइशी ।'करप्‌--इत्वरी; नश्वरी । Bo 


यहां 'अजुपसर्जन भ्रण इसलिये हे क्रि--बहुकुरुचरा; बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादि 


खे ङीपू न हो। यहां टित्‌ आदि अदस्त शब्दों से टाप wa a 
SURET , इसलिये उस 
यह सूत्र समभना चाहिये ॥ ३५॥ 3 SANI अपवाद 


वा०-नझ्स्नञीकक्ख्युं्तरुणतलुनानामुपसड्रुयानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नञ्‌ खञ्‌ ईकक्‌ ख्युन्‌ इन प्रत्ययान्त शब्दों, और तरुण तलुन शब्दों से झ्लीविषय 
में ङीपू प्रत्यय होवे। जैसे नञ्‌-स्रेणी; खञ्‌--पोंी; ईकक्‌-शाक्तिकी, याष्टिकी; 
ख्युन्‌-झआणढःथङ्करणी, सुभगङ्करणी; तरुणी; तलुनी इत्यादि । 

यहां भी ada प्रातिपदिकों से टाप्‌ ही प्राप्त दै, उसका अपवाद य भी वार्तिक है ॥३६॥ 
यञश्च ॥ ३७ ॥ अ ४ । १। १६॥ 


Sig में adma यजू प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों खे डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--गागी; 
बात्सी इत्यादि । यहां गग ओर वत्स शब्दों से यञ्‌ प्रत्यय हुआ है. ॥ ३७ ॥ 


वा०-अपत्यग्महणं ETAT I ३८ ॥ 


जि यञ्‌, प्रत्यय का पूर्व खूज में ग्रहण है, बह अपत्याधिकार का यअ समकना। : 
क्योंकि द्वेप्याः सिकताः # इत्यादि, यद्वां ङीप्‌ न ह्यो जावे ॥ ३८॥ 


# यहां शैषिक यन प्रत्यय ( द्ीपादबुससुद्रे यन्‌ ) इससे za है, इसलिये डीपू न हुआ, 


~ 


उत्सग टाप्‌ हो गया ॥ 
२ 
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प्राचां ष्फस्तद्धितः ॥ ३६ ॥ अ० ४ । १। १७ ॥ 
सीलिङ्ग में adaa यञ. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से प्राचीन आचारय्यो के मत प्रे 
तद्धितसंशक ष्फ प्रत्यय हो । जैले-गार्ग्यायणी; वात्स्यायनी |। आरों के मत में | 


गार्गी; वात्सी ॥ ३६॥ | 


५-५ मे के के के जे के के के LMP PALIN SSS SS 


| 


सर्वत्र लाहितादिकतन्तेभ्यः ॥ ४० ॥ Ao ४। १। १८॥ 


जो लोहित आदि कत पर्येन्त गर्गादिगणपठित अकारान्त शब्द हैं, उन से तद्वित 
संज्ञक ष्फ प्रत्यय होता है । जेसे-लोहितादि-लोहित्यायनी; शांशित्यायनी; बाभ्रव्य 


यणी । कतन्त-कात्यायनी इत्यादि ॥ ४० ॥ 
कोरव्यमाण्डूकाभ्याश्च ॥ ४१ ॥ अ० ४। १। १६॥ _ | 
कौरव्य और माएङ्टक प्रातिपद्कों ले तद्धितसंक्षक ण्फ प्रत्यय दो । जेसे- कोर 
ब्यायणी; माण्डूकायनी इत्यादि ॥ ४१ ॥ 
वा०-आसुररहुपसडख्यानस्‌ ॥ ४२ ॥ 
आसुरि शब्द से भी तद्धितसंज्ञक प्फ प्रत्यय हो । जेले--आखुरायणी । 
यहां आखुरि शब्द में अपत्यसंशक इञ्‌ प्रत्यय हुआ दवै । पूव (प्रायां ष्फ०) इस सूत्र | 
में 'तद्धित' ग्रहण का प्रयोजन भी यही है कि आसुरि शब्द के इकार का लोप होजावे॥४२। 
वयसि प्रथमे ॥ ४३ ॥ अ० ४। १। २० ॥ A 


जो प्रथम अवस्था विदित होती हो, तो अकारान्त प्रातिपदिकों से ङीपू प्रत्यय हो। 
जैले--कुमारी; किशोरी; कलभी; वक्करी । | 


यहां अथम अवस्था” ग्रहण इसलिये है कि--स्थविरा; वृद्धा इत्यादि से डीप्‌ | 
हो । 'अकारान्त' से इसलिये कद्दा है कि--शिशुः, यहां डीप प्रत्यय न हो॥ ३३॥ . 
` वा०वयस्यचरमं इति वक्तव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सूत्र से प्रथमावस्था में जो ङीप्‌ कहा है, वहां चरम अर्थात्‌ asasi को दो. 
के कहना चाहिये । जेसे-बघूटी; चिरण्टी । ये प्राप्र्‍यौवन द्वितीय अवस्था के नाम El 
प्रथमा5वस्था के कहने से यहां प्राप्ति नहीं थी ॥ ४४ ॥ A 


| यहां ष्फ प्रत्यय के पित्‌ होने से तदुन्त से छीपू प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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गोः ॥ ४५॥ अ० ४। १ | २ १॥ 


स्रीलिक में बत्तेमान ट्विगुसंज्ञक sga | 
जैसे-पश्चमूली; दशसूली; अष्टाध्यायी श्या वि ग्रातिपदिकों से AT प्रत्यय हो। 


यहां 'अत्‌' ALI इसलिये हे कि-पञ्चबलिः, यहां डीपूनद्दो॥४५॥ . 
अप्ररिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितक्ुकि ॥. ४६ ॥ . 


Ban AA अ० ४ । ९ । २२ ॥ 
का शुक्‌ हुआ हो, वहां ख्ीलिङ्ग में बत्तेमान अपरिमाणान्त वि 
आचितान्त और कस्वल्यान्त द्विगु प्रातिपदिकों से ङीप्‌ प्रत्यय न ठो। जेसे-पज्ञमिर्व 
क्रीता पञ्चाश्वा, दशाश्वा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, च्रिशता; द्विविस्ता, श्रिविस्ता; 
दूव्याचिता, याचिता; द्विकम्बल्या, ञिकस्थल्या । 


| यहां “अपरिमाण' ग्रहण इसलिये है कि--हयाढ की, ज्याढकी, यहां निषेध न हो | 
तद्धितलुक्‌' इसलिये है कि-पञ्चाश्वी, यद्दां भी होजावे ॥ ४६॥ । 


काण्डान्तास्क्षेत्रे ॥ ४७७ ॥ अ० ४। १।२३॥ ` 


तद्धित का लुक्‌ हुआ हो, तो क्षेत्रवाची स्त्रीलिंग में वत्तेमान कारड शब्दान्त द्यि 
ग्रातिपद्कि से ङीप्‌ प्रत्यय न हो । जैसे दे काण्डे प्रमाणमस्याः सा द्विकाएडा । 


YA इसलिये कहा है कि--द्विकाणडी रज्जुः, यहां निषेध न हो। 'काएड' शब्द 
x अपरिमाणवाची होने से UA निषेध हो जाता, फिर चेत्रग्रण नियमार्थ 
॥ ४७॥ : 2: 


पुरुषात्‌ प्रमाणे ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ४८ ॥ अ० ४ । १। २४॥ 


जो तद्धित का लुक्‌ हुआ हो, तो प्रमाण अर्थ में खरीलिङ्ग में वत्तमान पुरुषान्त हवि 
mk से ङीप्‌ प्रत्यय विकल्प करके होबे। AAA पुरुषो प्रमाणमस्याः 
` परिखायाः सा द्विपुरुषा, द्विपुरुषी; त्रिपुरुषा, जिपुरुषी $ । 
यहाँ 'प्रमाण' ग्रहण इसलिये है कि- द्वभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा; Rigen, 
यहां विकल्प करके ङीप्‌ न हो। ओर 'तद्धितलुक' इसलिये हे कि-द्विपुरुघी; _ 


त्रिपुरुषी, यहां समाहार में निषेध न होवे ॥ ४८॥ 


+ यहां अपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य ही निषेध प्रास है, इसलिये यह अप्रास विभाषा 
समरनी चाहिये॥ . eT SSD TS 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१२ स्रेणताद्विते 
बहुत्रीहरूधसो ङीष्‌ ॥ ४६ ॥ अ० ४ । १। २९ ॥ 
ihg में वत्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि प्रातिपदिक से ङीष, प्रत्यय हो ।. 
जेसे-घट इव ऊधो यस्याः सा घटोध्ी; कुण्डोधी † । 


यहां 'बहुवीदि' ग्रहण इसलिये है कि--प्राप्ता ऊधः प्राप्तोधाः, यहां न हुआ ॥ ४६॥ 


सङ्ख्याऽउ्ययादेडीप ॥ ५० n Ao ४ । १। २६ ॥ 

संख्या और अव्यय जिस के आदि में हों, ऐसा जो स्त्रीलिङ्ग में वत्तेमान ऊधस्‌ 
शब्दान्त बहुचीदि प्रातिपदिक है, उस खे ङीप. प्रत्यय हो । जैसे संख्या- दी 
sagi । अव्यय--अत्पू्ी; निरूध्षी । 

यहां 'आदि' ग्रहण से द्विविधोश्ची; त्रिविधोधी इत्यादि खे भी ङीप, होजाता है ॥५०॥ | | 
- दामहायनान्ताच्च ॥ ५९१ ॥ अ० ४। १। २७॥ | 
de जिस के आदि में, दामन तथा हायन अन्त में हॉ, ऐसे स्मीलिह में ada 
बहुत्रीहि प्रातिपदिक से ङीप. प्रत्यय होवे। जेसे-द्ेदास्री यस्याः सा Aare बढ़वा; 
faci द्विहायनी; त्रिहायणी; चतुर्हायणी | इत्यादि । 


( क्कचिदेकदेशो० ) इस परिभाषा के प्रमाण खे यहां अव्यय की agafa नहीं |. 
शाती ॥ ५१ ॥ | 


अन उपधालोपिनो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ४२ ॥ अ० ४। १ । २८ ॥ 


जो अन्नन्त उपधालोपी बहुवीहि प्रातिपदिक है, उससे ख्रीलिङ्ग में विकल्प करे | 
ङीप्‌ प्रत्यय हो । जेले--बहुराजा, बहुराक्षी, बहुराजे; बहुतक्षा, बहुतच्णी, बहुतक्षे + | 


“अन्नन्त' ग्रहण इसलिये है कि--बहुमत्स्या, यहां डीप्‌ न हो । और 'उपधालोपी | 
इसलिये है कि--झुपर्वा, सुपर्वाणो, सुपर्वाणः इत्यादि में न हो ॥ ५२॥ 


† ऊधस्‌ गाय आदि के ऐन को कहते हैं, कि जो दूध का स्थान हे ga अधस शब्द से # 
* समासान्त “नङ्‌' प्रत्यय होने से अन्नन्त हो जाता है, तब (अनो ago ) इस पूरवेलिखित सूत्र से ४५ 
आर निषेध प्राप्त होता है, उसका यह अपवाद है ॥ | 

+ यहा हायन शब्द अवस्था अर्थ में समझना चाहिये, सो चेतन के साथ सम्बन्ध रखती है 
इसी लिये द्विहायना शाला इत्यादि में डीप नहीं होता ॥ | 

+ यहां अन्नन्त बहुत्रीहि प्रातिपदिकों. से पक्ष में ( डाबुभाभ्या० ).इस उक्त सूत्र से डापू परश 
. चिकश्‍्प करके हो जाता है । इन दो विकहपों के होने से तीन प्रयोग हो जाते हैं ॥ “> 
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नित्यं संजञाडन्दसोः ॥ ५३ ॥ अ नयन सज्ञाछन्द्सोः ॥ ५३ ॥ Ao ४ | १।२६॥ 


स्रीलिड्ठ में वत्त मान अन्नन्त उपधालोपी 
र्‌ बहुवीहि प्राति i - 
विषय में छीप्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । अ राशी रब सरी 
छन्द में-गोः पश्चदाज्नो; द्विदास्नी; एकदास्नी; एकमूर्थी; समानसूर्धी । | ay 


पूर्वेसूच में जो विकल्प है, उसके नित्यविधान के ल्लिये । 
- यद्द अपवाद | 
- संज्ञा ओर बेद्किप्रयोग न होवें, बहां ङीप्‌ न दरोगा । अबे “छना | तर 


Atesos 


PA NI 
कवडसामकमभागधेयपापापरसमानाय्येकृतसुम ङ्गलभेषजाञ्च ॥५४॥ 


E O .. अ०४।१।३०॥ 
वत्तमान केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आयकत सुमङ्गल 
अर भेषज शाब्द हों, तो इन ग्रातिपद्कों से संज्ञा ओर वेद्विषय में ङीप. प्रत्यय हो । 


À 


जेखे--केवलो; मामकी; मित्रावरुणयोर्भागधेयी; पापी; 
समानी; आर्यकृती; सुमङ्गली; भेषजी | i पापी; उताऽपरीभ्यो मधवा विजिरथे; 


अहां संज्ञा ओर वेदविषय न हों, बहा टाप्‌ होकर केवला इत्यादि प्रयोग होंगे ॥५४॥ 
रात्रेश्चाजसौ ॥ ५५॥ अ० ४। १। N 


जस्‌ विभक्ति से अन्यत्र ख्रीलिङ्ग में बत्त॑मान रात्रि शब्द से संज्ञा और वेदविषय में 
ङीप प्रत्यय हो । जेले-या रात्री सृष्टा; रात्रीभिः । 


_ जिस में निषेध' इसलिये हे कि-यास्ता रात्रयः, यहां डीप न होवे ॥ ५५॥ 
वा०-अजसादिख्विति वक्तव्यम्‌ ॥ ५३ ॥ | 


केबल जस्‌ के परे जो ङीपू का निषेध किया है, सो जस्‌ आदि के परे निषेध 
करना चाहिये । जेसे- रात्रि सहोषित्वा इत्यादि से भी डीप न होवे ॥ ५६ u 


अन्तवत्‌पतिवतोनुकू ॥ ५७ ॥ अ० ४ । १। ३२॥ 


सत्रीलिङ्ग में बत्तेमान वेदिक प्रयोगों में अन्तवत्‌ अर पतिवत्‌ शब्द से ङीप्‌ और 
युक का आगम भी हो ॥ ५७॥ | 


का०-अन्तवत्पतिवतोस्तु मतुबूवत्वे निपातनात्‌ । 
N ९ ५ 
गाभण्यां जीवत्पत्यां च वा छन्द्सि तु नुरभवेत्‌ ॥५८॥ 
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प. 
' अन्तर्वत्‌ शब्द में aga और पतिवत्‌ शब्द में मतुप के मकार को वकारादेश निपात 
किया है । तथा अन्तर्वत्‌ शब्द से गभिणी अर्थ में, ओर पतिवत्‌ शब्द से ज्ञिस 

पति जीता हो, वहां वैदिक प्रयोग विषय में विकल्प करके सुकू ओर ङीपू नित्य ही 
होवे । जैसे-सान्त्ैल्नी देवाजुपैत्‌, सान्तवेती देवाचुपेत्‌; पतिबल्ली तरुणवत्सा, पतिवती 


तरुणवत्सा ॥ ५८ ॥ 

जी | 

` पत्युनों यज्ञसंयोगे ॥ ५९ ॥ अ० ४ । १ । ३३ ॥ | 

जो यज्ञ का संयोग हो, तो स्त्रीलिक में वत्तमान पति शब्द को नकारादेश k 
ङीपू प्रत्यय हो । जैसे--यजमानस्य पत्नी; पल्नि बाचं यच्छ । 

यहां agidi इसलिये कहा है कि-य्रामस्य पतिरियं घ्राह्मणी, यहां न हो है 


विभाषा सपूवस्य $ ॥ ६० ॥ अ० ४.। १। ३४ ॥ 


जो स्त्रीलिङ्ग में वत्तमान पूर्वपद सद्दित पति शब्द हो, तो डस को नकारादेश विकल 
करके हो। डोप्‌ तो नकारान्त के होने से सिद्ध ही है। जञेसे-वृद्धपतिः, gad 
स्थूलपतिः, स्थूलपत्नी; जीवपतिः, जीवपल्ली । | 
यहां 'सपूर्व' ग्रहण इसलिये है. कि-पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य, यहां ङीपू 
हुआ ॥ ६० I | 


नित्यं सपत्न्यादिषु ॥ ६१ ॥ अ० ४। १। ३१५ ॥ 
ciag में बत्तमान सपल्ली आदि प्रातिपदिकों में पति शब्द को नकाराद्रेश 


ही निपातन किया है। जैसे-समानः पतिरस्याः सा सपत्नी; एकपत्नी; वी 
इत्यादि ॥ ६१ ॥ 


JAEN U ६२॥ अ० ४। १। ३६ ॥ 


खीलिङ्ग में बत्तेमान पूतक्रतु शब्द से डीप और उस को ऐकारादेश भी di 
जेसे--पूतक्रतो; स्त्री पूतक्रतायी । 

यहाँ से लेके तीन सूत्रों में ज्ञो प्रत्ययविधान है, सो पुंयोग अर्थात्‌ उस खनी के 
पुरुषसंबन्ध की Raq हो तो होवे । जैसे--यया दि पूताः maa: पूतक्रतुः सा | 
यहां पुंयोग की विवक्षा नहीं, इस से डीप न हुआ ॥ ६२॥ | ` 

के यह अग्रासविभापा इसलिये समरनी चाहिये कि यज्ञसंयोग की अलुद्ृत्ति इस से | | 
आती, अन्य किसी से नुक्‌ पाता नहीं ॥ i 
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| बृषाकप्याप्रेकृलितकुसीद/नामुदात्तः ॥ ६३॥ अ० ४ 


त. । १।३७॥ 
स्रीलिङ्ग ओर पुरुष के योग 
कुसित और कुसी शब्द 
कण र र Ba हो, ओर वह Aq प्रत्यय a TA 
UA A; अझ्नेः e व 
कुसीदस्य स्त्री कुसीदायी । स्री अझायी; कुसितस्य रो कुसितायी, 


TÄ वृषाकपि अञ्चि 
प्रत्यय हो, 


यहां पुंयोग’ इसलिये है कि--वृषाकपि: त्री इत्यादि में ङीप्‌ न हो॥ ६३॥ 
A 
' मनोरो वा ७॥ ६४ ॥ अ० ४।१।३८॥ 


पुंयोग में और खीलिङ्ग में बर्चमान मजु प्रातिपदिक से विकल्प 
वे, ओर मु शब्द को ओकार, और पत्त में रे शप करच मस्ट 


र पेकारादेश हो, ओर वह 
हो जाबे । जेसे--मनोः झली मनायी, मनावी, मनु), ये तीन प्रयोग होते हैं ॥ शा 3 


वणोदनुदात्तात्तोपधात्तो नः ॥ ६५॥ अ० ४११ । ३६ ॥ 


` जो स्त्रीलिह में वत्तेध्ान- वणेवाची अनु 
विकल्प करके ङीपू, और उन के तकार 
शयेता, श्येनी; इरिता, इरिणी। 


दाच तकारोपध प्रातिपदिक हैं, उन से 
को नकारादेश भी होवे। जैसे-पता, एनी; 


£ यहां ada से! इसलिये कहा है कि-प्रहता, यहां ङीप्‌ और नकार न होवे । 
अजुदात्त- इसलिये है कि- श्वेता, यहां न हो । 'तोपध' इसलिये है. कि--अन्य प्राति- 
पद्कि से ङीपू न हो। झद्न्त की aga इसलिये आंती ट्व कि-शितिर्त्राह्मणी, 


यहां न हो ॥ ६४ ॥ 


वा०-पिशङ्गादुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ६६ ॥ | 

पिशङ्ग शब्द्‌ तोपथ नहों है, इस कारण डीप नहीं पाता था, इसलिये इसका उप 
सङ्ष्यान है । पिशङ्ग शब्द से भी खीलिङ्ग में डीप द्ोवे। जैले-पिशज्ञी ॥ ६६॥ 
वा०-अस्ितपलितयोः तिषेधः ॥ ६७॥ | 


असित और पलित प्रातिपदिकों से ङीपू और इनके तकार को नकारादेश न होवे । 
सूत्र से पाया था, उस का निषेधरूप यह अपवाद दै । जेसे--असिता; पत्रिता ॥ ६७॥ 


* यह अभासविमाषा इस मकार है कि जो काय्यं इस सूत्र से होते हैं, वे किसी से प्राप्त नहीं ॥ 
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१६ - ataka 
॥०-छन्दालि क्रमेके ॥ ६८ ॥ 
वेद्‌ में असित और पलित शब्द के तकार के स्थान में क्तम्‌ आदेश ओर ङीप, प्रत्य 
हो, ऐसी इच्छा कोई आचाये करते हैं । जेसे--असिक्ती; पलिक्ती ॥ ६८ ॥ 


अन्यतो डीष ॥ ६६ ॥ अ० ४ । १। ४०॥ 
तोपध से भिन्न अनुदात्त वर्णंबाची अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में ङीष, प्रत्य | 
हो | जैसे--सारज्ञी; कल्माषी; शवली इत्यादि । 
यहां अनुदात्त’ ग्रहण इसलिये है कि--कृष्णा; कपिला इत्यादि से न दो ॥ ६६॥ 


षिदगोरादिभ्यश्व ॥ ७०॥ अ० ३। १। ४९ ॥ 
siig में वत्तेमान अकारान्त षित्‌ और गौर आदि प्रातिपदिकों खे ङी ag 
होवे | नैसे--नतैकी; खनकी; रजकी । गौरी; मत्सी; श्टज्ली इत्यादि ॥ ७०॥ ` 


जानपद्ङण्डगोणस्थलभाजनागकाळनीलकुदाकासुककबरादू बृ 
मत्राऽऽवपनाङकत्रिमाश्राणास्थोल्यवर्णानाच्छादनाऽयोविकारपेधु' 
नेच्छाकेशवेशेषु ॥ ७१ ॥ अ० ४। १।४२॥ | 


| 


ख्रीलिङ्ग में adaa अकारान्त ज्ञानपद्‌ आदि ११ ग्यारद्द शब्दों से वृत्ति आ. 
ग्यारह ( ११ ) अर्था में यणासंख्य करके ङीष्‌ प्रत्यय NA । | 
जैले-जानपदी बृत्ति!, जानपदी रीतिः (aai ङीष्‌ होने से खर में भेद्‌ हो जाता है| 
कुरडी ( अमत्रपात्रम्‌ ) अन्यत्र कुएडा । गोणी ( आवपन अर्थात्‌ माप हो तो ) अप्प 
गोणा । स्थली ( अङत्रिमा भूमिः ) अन्यत्र स्थला । भाजी (आणान्पकाने के योग्य शाक) 
अन्यत्र भाजा | नागी ( स्थौल्यम्‌=अति मोटी हों तो ) अध्यत्र नागा। काली (जोष 
हो) अन्यत्र काला | नीली ( जो वस्त्र हो) नहीं तो नीला शाटी । कुशी ( जो लोहे 
कुछ विकार हो) नहीं तो कुशा। कामुकी (जो मेथुन की इच्छा रखती हो ) d 

- कासुका । कबरी ( जो बालों का सम्हालना हो ) नहीं तो कबरा ॥ ७१ ॥ 


वा०-नीलादोषधा ॥ ७२ ॥ | 
नील शब्द से ओषधि अर्थ में भी डीषु प्रत्यय होते । जेसे--नीली ओषधि; |? 


वा०-प्राशिनि च ॥ ७३ ॥ zA 
` प्राणी अर्थ में भी नील शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय द्दोवे । जैले--नीली गौ; नीली १ | | 
नीली गवयी इत्यादि ॥ ७३॥ - A 
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वा०-वा संज्ञायाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


संज्ञा अर्थ में विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय हो । जैसे--नीली, iii इत्यादि ॥ ७४ ॥ 
शोणात्प्राचाम्‌ ॥ ७५ ॥ अ० ४।१। ४३ ॥ 


प्राचीन आचायों के मत में सञ्रीलिङ्ग ते वत्त प्रस्यय 
t मान शोण द्कि 
होवे, अन्य आचारय्यो के मत में नहीं । जेसे-शोणी, शोणा SI ७५ पै as 


` वोतो शुणवचनात्‌ ॥ ७६॥ अ० ४ | १।४३॥ 


सीलिंग में adata गुणवचन उकारान्त प्रातिपदि R 
à कों से ङीष, 
दो जावे। जैसे-पट्वी, पड़; Ta, मदु: इत्यादि । _अत्यय विकल्प करके 


TA अद्दण इसलिये है कि-शुचिः, यहां ङी i ; 
è? कि--आखु:, यहां न दो ॥ ७६॥ ATA gura ग्रहण इसलिये 


वा०-शुणवचनान्डीचाद्युदात्तार्थम्‌ ॥ ७७ ॥ 


युणवचन प्रातिपदिक से ङीपू प्रत्यय कइना चाहिये, क्योंकि 
। अन्तोदात्त खर प्रात है, सो आयुदात्त होवे । | जेसे-पस्बी, तन्वी ए के होने से 


यद विधान सर्वत्र नहों, किन्तु जहां आद्युदात्त प्रयोग आवे बहाँ ॥ ७७॥ 
वा०-खरूसंयोगोपधानां प्रतिषेधः ॥ ७८ ॥ ` 


| - खरु ओर संयोग जिस की उपथा में ददो, ऐसे गुणवचन sanra प्रातिपद्कों से 
_ खरीलिंग में ङीप्‌ प्रत्यय न हो । जेसे-- खरुरियं ब्राह्मणी; पार्डुरियं ब्राह्मणी इत्यादि ॥७८॥ 


बह्वादिभ्यश्च ॥ ७६ ॥ अ० ४ । १ । ३५॥ 


जैसे सीलिंग में adma बहु आदि आतिपदिकों से डीष, प्रत्यय विकल्प करके हो। 
¬ बह्णी, बु; पद्धती, पद्धतिः अङ्कती, अङ्कतिः इत्यादि ॥ ७६ ॥ 


नित्यं छन्दसि ॥ ८०॥ अ० ४। १। ४६॥ 


बल्ली नाम आोषधी भवति ॥ ८० ॥ ह | दो | जैसे våg हित्वा प्रपिबन्‌ स्वन! 
3 ; 
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; _ छः शब्दों से विशेष अर्थों में वार्तिकों से विधान किया है ॥ . 


- भवानी} शर्वाणी; रुद्राणी; TE + ॥ ८४५ ॥ 
. वा०-हिमारण्ययोमहत्त्वे ॥ ८६॥ 
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भुवश्च ॥ १॥ अ० ४ । १। ४७ ॥ 
` चेद में भू प्रातिपदिक से ङीष, प्रत्यय हो । जञेखे--विभ्वी च; प्रभ्वी च; सुभ्बी yi 
इत्यादि ॥ ८१ I | 
पुंयोगांदाख्यायाम्‌ ॥ ८२॥ अ० g १। ४८ ॥ 


पुंसा योगः पुंयोगः । स्त्रीलिंग में वत्तेमान पुरुष के योग के कहने में प्रातिपदिको से | 
ङीष, प्रत्यय दो | जेसे-गणकस्य खी गणकी; मद्दामात्री; प्रष्ठी; प्रचरी इत्यादि । 


ब्रा०-गोपालिंकादीनां प्रतिषेधः ॥ ८३ ॥ ` 


पुंयोग के कथन में गोपालिका आदि शब्दों से ङीष. प्रत्यय न हो । जैसे--गोपाब 
कस्य सत्री गोपालिका; पशुपालिका इत्यादि ॥ ८३ ॥ ` 


वा०-सूय्याह्देवतायां चाब IREA: ॥ ८४ ॥. 

- सूर्ये शब्द से देवता अर्थ में चाप्‌ प्रत्यय हो । जेसे--सूर्य्यस्य ल्ली देवता खूय्या ।. 
यहां 'देवता' ग्रहृण इसलिये है कि--सूरी, यहां न हो || ८७ ॥ 

इन्द्रवरुणभवशवरुद्रसूडहिमारण्ययवयवनमातुला 5ऽचाय्यांणामाः 

सुक्‌ ॥ ८५ ॥ अ० ४:। १। ४६ ॥ ह 


स्त्रीलिंग में वत्तमान . इन्द्रादि बारह ( १२) प्रातिपद्कों खे ङीष प्रत्यय, और इत | 
आदि शब्दों को श्रानुकू का आगम भो हो । जैसे-इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी; वंरुणाती 


यहां 'पुंयोग' ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्ता, यद्वां ङीष, न हो ॥ ८२॥ | 
| | 
| 


. ख्रीलिंग में वत्तमान द्विम ओर अरणय प्रातिपदिकों से महत्व अर्थ में ङीष, gati 
ओर क ता आराम हो | जेसे-महद्धिमं दिमानी; महदरण्यमरण्यानी ॥ ८९॥ 


` + यहां इन्द्रादि शब्दों से पुंयोग में डौष्‌ मखय तो पूर्व सूत्र से मानही है, केवल भएर]. 
STA होने के लिये यह सूत्र È । सो सूत्र से सामान्य श्रर्थ में कार्य्यं विधान है, इसलिये हमि m | - 
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बा०्-बादोपे ॥ con | MM ॥ ८७ ॥ 
Niay में adma ya प्रातिपदिक से द 
gra 
का आगम हो | जैसे--दुष्टो यवो यवानी ॥ ८७ ॥ 
वा०-यवनाल्लिप्यास्‌ ॥ ८८ ॥ 


aag में adaa यवन प्रातिपदिक से लिपि 
का आगम होवे । जैसे-यवनानी लिपि: ॥ ८८ ॥ 


वा०-उपाध्यायमालुलाभ्यां वा ® ॥ ८६ ॥ ` 


स्त्रीलिक मे वत्त॑मान उपाध्याय और मातुल प्रातिपदिकों से डीष, प्रत्यय 
का आगम विकल्प करके होवे। जेसे-उपाध्यायानी, उपाध्यायी; mgar 


अर्थ में डीष प्रत्यय अर आजुक्‌ 


य र आुक्‌ 
नी, मातुली ॥८६॥ ` 


` वा०-आचार्य्यादणत्वे च ॥ ६०॥ 


यहां पूर्व वात्तिक से विकल्प की aga चली आतो है। स्रीलिक में बर्समान 
'आचाय्ये प्रातिपदिक से ङीष प्रत्यय और IFE का आगम भी विकल्प करके दोषे, 
ओर आजुक के नकार को शत्व प्रप्त छै सो न हो । जेसे--आचाय्यांनी, आचार्या । 
यहां पक्ष में टाप्‌ प्रत्यय हों जाता È N ६०॥ ह. 


वा०-ञ्रय्यक्षत्रियाभ्यां वा ¦ ॥ ६१॥ ya 
यहां फिर-विकल्प ग्रहण इसलिये है कि णत्व की agg न आवे। 


सीलिङ्ग में वर्तमान अय्य और afa प्रातिपदिकों से ह्लीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ 
का आगम विकल्प करके होवे । जैसे--अर्य्यांणी, sai. क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ॥ ६१ ॥ 


वा०-मुद्गल्षाच्छन्द्सि RE ॥ ३२ ॥ ` 
स्त्रीलिज्ञ में aama gaa प्रातिपदिक से वैदिक प्रयोग विषय में ङीष प्रत्यय 
ओर आनुक्‌ का आगम हो, और ङीप प्रत्यय लित्‌ भी हो जावे । जञसे-<रथीरभून्पुद- 
गल्लानी गबिष्ठी-॥ ६२ ॥ SS ya 
कोतात करणापूर्वात ॥ ६३ ॥ अ० ४। १. ५० ॥ A 
Rg में चत्तमान करणकारंकवाची Ya क्रीत शब्दान्त प्रातिपदिकों से 


ङीष, प्रत्यय हो । जेसे--बस्थेण क्रीता सा वस्त्रकीती; बसनक्रोती; रथक्रीती इत्यादि । ` 


ॐ इस वातिक में उपाध्याय शब्द से. अपूर्व विधान और मातुल शब्द तो सूत्र में पढ़ा ही हे ॥ 2 
4 यहां से लेके दोनों वातिक अपुर्व विधायक इसकिये हैं कि भ्रय्योदि शब्द सूत्र में -चहीं पढे हैं | 
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| 
| 
२० ख्रेशताद्विते 


E तर Nn 
j Duy 
क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥ ६४ ॥ अ० ४। १। ५१॥ 


स्रीलिङ्ग में वर्तमान अल्पाख्या अर्थ में करणकारक जिस के पूचे हो पेसे कात. 
प्रातिपदिक से ङीष, प्रत्यय हो ! जैसे-अअविलिप्ती योः; सूपविलिप्ती स्थाली इत्यादि 
| 


यहां 'अल्पाख्या' ग्रहण इसलिये है कि--चन्दना5ज्ञलिप्ता घाह्मणी, इत्यादि से sh 
न होवे ॥ ६४ ॥ र 
बहुन्रीहश्चान्तोदात्तात्‌ ॥ ६५॥ अ० g १ । ४२॥ . 


| स्रीलिक में वत्तनान बहुत्रीडि समास में अन्तोदात्त क्तान्त प्रातिपदिक से हीए 
प्रत्यय हो । जैसे--शंखो भिन्नो यया सा शंखभिन्नी; ऊरुभिन्नी; गलो त्ती; केशलूनी इत्यादि। | 


यहां 'बहुत्ीहि' aea इसलिये वै कि--पद्भ्यां पतिता पादपतिता, यहां ङीष प्रत्यय 

न होवे ॥ ६४ ॥ Eet | 
वा०-अन्तोदात्ताजातप्रतिषेधः ॥ ६६ ॥ a 
- अन्तोदात्त बहुव्रीहि प्रातिपदिकों .से जो ङीष, कहा है, सो ज्ञात शब्द जिस दे | 
अन्त में उस प्रातिपदिक से न हो । यह वात्तिक सूत्र का निषेधरूप अपवाद है। 
जेसे--दन्तजाता; स्तनज्ञाता इत्यादि ॥ ६६॥ | 
. वा०-पाणिरहीत्यादीनामर्थविशेष ॥ ६७॥ 
विशेष अर्थात्‌ जद्दां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह किया जावे, वां 
पाणिग्रहीती आदि शब्दों में ङीष, प्रत्यय होवे । जैले--पाणिग्रहीती भार्य्या । | 
ओर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वद्दा पाणिगहीता टाबन्त ही प्रयोग होवे॥ (प 


वा०-अबंहुनञूसुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ ॥ ६८॥ 


खूर ९५ में जो अन्तोदात्त बहुबीदि घातिपदिक से ङीष. कहा है, सो यदि बहु मे 
सुकाल ओर सुखादि शब्द पूवे हों तो न हो। जञेसे- बहु--बहुळता । नञ्‌- अर्वा! 
g genl काल-मासजाता;संवत्सरजाता। खुखादि-सुखजाता; दुःखजाता इत्यादि! tal, 


अस्वाज्ञपूर्वपदाद्या ॥ ६६ ॥ अ० ४ । १ । ५३ ॥ 


खोलिक्मे वत्त मान खांग पूर्वपद से भिन्न अन्तोदात्त कान्त बी समा 
आातिपदिकि से विकल्प करके ङीष. प्रत्यय होवे । जेसे-शान्गजग्धी, शाज्गजग्था। पए 
भक्षिती, 'पल्लाएडुभक्षिता; सुरापीती, सुरापीता । Mau 
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वा०-बहुळं संज्ञाउन्दसोः ॥ १०० ॥ 


संज्ञा और वेदिकप्रयोग विषय में वत्त मान क्तप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बहुल करके 


डीष[ प्रत्यय AÀ । जेसे--प्रबुद्धविलूनी, ya 
SA ~ म ' प्रवृद्धविलूना 
हिः । यहां agfa समास नहीं किन्तु आयि A विलूना चेति नायं 


्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधातत ॥ १०१ ॥ ० ४। १।५४॥ 
En zn WAN क्तान्त ये तीन पद्‌ तो छूट गये, परन्तु एक विकल्प की 
सजले उस कर पित कर सतला पिणे 
न्ता केशानतिकेशी, अतिकेशा मात्रा । ; 
ज और त द हैक. जा wwa ai De 


वा०-श्रङ्कगात्रकणठभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ १०२॥ 
पूर्व खूब से संयोगोपध के निषेध से निषेध [ 
अपवादविधायक यद वात्तिक है। me भार का जय यात 


स्त्रीलिंग में वर्तमान जो खांगवाची उपसजेन अंग ma और करठ प्रातिपदिक हैं; 
उनसे ङीष, प्रत्यय छो। जैसे-सुद्धंगी, मृद्दंगा; सुगात्री, gmn; स्तिग्धकरटी, Rma- 


 करठा इत्यादि॥ १०२॥ . ; 


नासिकोदरोष्ठजड्घादन्तक्ंश्रज्ञाच्च  ॥१०३॥ Ro ४।१।५५॥ 
विकल्प की अचुवृत्ति यहां भी आती है । स्त्रीलिंग में वत्त मान बहुत्रीद्धि समास में 
ज्ञिस के अन्त में aidaa उपसजन अर्थात्‌ अप्रधानार्थवाची नासिका, उद्र, ओष्ठ, 
जधा, दन्त, करो वा ररक शब्द हो, उस प्रातिपदिक से ीष. प्रत्यय विकल्प करके होवे। 
# यहां स्वांग उस को कहते हैं कि जिस समासान्त समुदाय प्रातिपदिक से मस्ययविधान हो उस 
के वाच्य अर्थ का जो शरीरावयव होवे । जैसे--विम्बोष्ठी, बिम्ब के समान जिस के शष्ठ हों । यहां 
शष्ठ स्वांग है, इसका विशेष व्याख्यान महामाष्य में है ॥ ; 
4 इस सूत्र में नासिका और उदर दो शब्दों से तो बहच्‌ के होने से अगले सूनन से डीप का 
निषेध प्राप्त ओर ओष्ठ आदि शब्दों से संयोगपध के होने से डीप का निषेध पाता है, उन दोनों का 


| विधायक यह अपवाद सूत्र है ॥ 
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जैसे--तुंगनालिकी, तुंगनासिका; कृशोदरी, कृशोद्रा; बिस्वोष्ठी, बिस्बोष्टा, विम्बोष्ठी, बिम्बोष्ठा शो 
जंघी, दीघेजंघा; समदन्ती, समदन्ता; चारुकर्णी, चारुकर्णा; Muga, Mu 
इत्यादि ॥ १०३ ॥ | 
वा०-पुंच्छाच्च ॥ १०४ ॥ 

पुच्छ शब्द भी संयोगोपध खांगवाची दै, इस कारण निषेध का बाधक य | 
'बात्तिक है । पुच्छान्त खांगवाची प्रातिपदिक से विकल्प करके ङीष, प्रत्यय होह || 
जैसे--कल्याणपुच्छी, कल्याणपुच्छ्ञा ॥ १०४ ॥ 


वा०-कबरमणिविषश्रेभ्यो नित्यस्‌ ॥ १०५ ॥ 
कबर मणि विष और शर शब्दों से परे जो स्वांगवाची पुच्छ प्रातिपदिक उससे 
ख्ीलिङ्ग में नित्य ही ङीष प्रत्यय हो । जेसे- कबरपुच्छी; मणिपुच्छी; Rage, 
शरपुच्छी इत्यादि ॥ १०४ ॥ | 
वा०-उपमानात्पच्षाच्च पुच्छाच्च ॥ १०६ ॥ | 

__ उपमानबाची शब्दों से परे जो खांगवाची पत्त और पुच्छ प्रातिपदिक उन खे निल | 
ही डीष प्रत्यय हो | जैसे- उलूकपक्षी सेना; डलूकपुच्छी शाला इत्यादि ॥ १०६॥ | 
न क्रोडादिबहचः ॥ १०७ ॥ अ० ४। १५ । ५६॥ | 


कोड आदि प्रातिपदिक और बहुत अचू जिस में हों, ऐसे पातिएदिक से डी! 
प्रत्यय न द्वोवे । जेसे--कल्याणक्रोडा; कल्य'णखुरा; कल्याणबाला; कट्याणशफा। | 
aga पृथुजघना; महाललाटा इत्यादि ॥ १०७ ॥ 


vse: 


सहनझविद्यमानपूर्वाच्च ॥ १०८॥ अः ४। १। ५७॥ 


“सहद नञ विद्यमान ये हों पूर्वे जिसके, उस खांगवाची खीलिङ्ग में बर्तमान राति 
पदिक से ङीष्‌ प्रत्यय न हो ॥ जेसे- सकेशा;. अकेशा; विद्यमानकेशा; anam 
अनासिका; विद्यमाननासिका इत्यादि ॥ १०८॥ - ; | ` 


नखमुखात्सज्ञायाम ॥ १०६ ॥ अ०.४। १। ५८॥ 


र स््रीलिंग i वत्त मान नखान्त और gara प्रातिएदिकों छे ङीष. प्रत्यय नही! 
जस--यऱ्पणखा; वञ्रणखा; गौरमुखा; कालमुखा । j za का ; 
संज्ञा ग्रहण इसलिये G कि--ताप्नमुखी कन्या, यहां ङीष हो॥ १०६॥ ` 
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दीषजिह्णी च छन्दसि ॥ ११०॥ अ० ४ | १। १५६ 

वेद में 'दीधजिद्वी' निपातन किया हे। जेसे- वे । इव्यमलेट 
'दीर्घेजिह्णी' शब्द नित्य ङीष, होने के लिये निपात त्र रय pr 

€ è g प 
REJAT ॥ १११॥ अ० ४। १ | ६० ॥ 
दिक, पूर्वपद हो जिस के उस खांगवाची स्त्रीलिंग में बत्त' 
ya s TA १ 
य हो । जेसे--प्राङ्सुखी; शत्यङ्मुखी; प्राङ्नासिकी RN sa 

. वाहः ॥ ११६४ ॥ अ० ४।१।६१॥ ` 


धाइन्त प्रातिपदिक से ङ़ीष' प्रत दित्य न्ह 
इत्यादि ॥ ११२॥ . 5 जैले--दि्योददी, मष्ठीही; बिश्‍वोद्दी 


सख्याशश्वोति भाषायाम्‌ ॥ ११३॥ अ० ४ | १।६२॥ 
भाषा अर्थात्‌ लौकिक| भयोग विषय में सली और अ न 

यान्त निपातन किये हैं । जैसे-सखीयं मे ब्राहमणी; नास्याः हा क 
यदा भाषा ग्रइण इसलिये है कि--सखे सप्तपदी भव, यहां न हो॥ ११३॥ 


जातेरख्रीविषयाद्योपधात्‌ ॥ ११४ ॥ अ० ४ । १।६३॥ 
स्त्रीलिंग में वत्त मान जो यकारोपधवर्जित जातिवाची अक 
क र अर नियत स्त्रीलिंग 
न हो, ऐसे प्रातिपदिक से ङीष. प्रत्यय इोवे। जेसे-कुक्कटी; ya ; | 
< नाडायनी; चारायणी; agah । के ६ ऊन 
यहां जाति’ अहण इसलिये है कि--सुणडा । 'अस्त्रीविषय' इसलिये | 
का । 'अयोपध' इसलिये दे कि--च्तत्रिया; वेश्या । Haaa pn ar है 
*--बहुकुछ्ठुटा; बहुखूकरा, इससे ङीष, न हुआ ॥ ११४ ॥ l 
~ P 
पा०-यापधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणाम प्रतिषेधः॥ ११५ 


यकारोपध का निषेध जो खून से किया दै, वहां इय 
भजुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे, अर्थात्‌ इनसे ङीष म झा! जेसे- इयी, 


. गवयी; सुकयी; मत्सी; मतुषी ॥ ११४१ 


पाककर्ण पर्णपुष्पफळमूलबाछोत्तरपदाच्च ॥११६॥ अ० ४।१।६४॥ | 


ला A Ta Ta mirt के उत्तरपद पाक आदि शब्द हो, उससे 
= =. मत्यय हो । जेसे--ओदनपाकी; मुद्गपर्णी; षट्पणी; पी; बहुफली; 
दभेमूली; गोबाली ॥ ११६॥ > दशी. ए 


LS 
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वा०-सदचकाण्ड प्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पात्पतिषथः ॥ ११७ N 
सत्‌ अंचु कार्ड प्रान्त शत एक इन प्रातिपदिकों से परे जो स्त्रीलिंग में वत्ता 


पुष्प प्रातिपदिक उस से ङीष, प्रत्यय न हो । 
खुच ११६ से प्राप्त है, उसका विशेष शब्दों के योग में निषेध किया है। जैसे... 
AKAJA; MEJU प्रत्यक्‌पुष्पा; काएङपुष्पा; NAJM; शतपुष्पा; एक पुष्पा ॥११७ 


वा०-सस्भस्त्राजिनशणपिणडेश्यः फलात ॥ ११८ ॥ 


सम्‌ ae अजिन शण ओर पिण्ड शब्दों से परे जो फल प्रातिपदिक उस से 
प्रत्यय न छो । यहां सवेत्र ङीषः का निषेध होने से टाप. हो जाता है । 


ज्ञेसे--सम्फला: अस्त्रफला; अजिनफला; शणफला; पिएडफला ॥ ११८॥ 


वा०-श्वताच्च N ११९ N 
श्वेत शब्द से परे जो फल उससे भी ङीष. न हो | जेसे--श्वेतफला ॥ ११६॥ 


वा०-त्रेश्चन ॥ १२० ॥ 
_ जरि शब्द से परे जो फल उससे भी डीष न हो । जेसे--श्रिफला il १२०॥ 


| 
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वा०-मूलान्नञः ॥ १२१ ॥ 

नञ्‌ से परे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी ङीष. प्रत्यय न होवे। जैसे--न मूत | 
मस्याः सा असूला इत्यादि ॥ १९१ ॥ 
इतो मनुष्यजातेः ॥ १२२॥ Ao ४। १। ६५॥ 


्लीलिङ्ग में वत्तेमान मचुष्यजातिबाची इकारान्त प्रातिपदिक से ङीष प्रत्यय हो। | 
जैसे-अबन्ती; कुन्ती; दाक्षी; प्लाक्षी इत्यादि । | 


यहां 'इकारान्त' ग्रहण इसलिये है कि--विट्‌; दरत्‌, यहां ङीष्‌ न होवे। मतुणं 

ग्रहण इसलिये दै कि--तित्तिरि यहां न हो । और gia से जाति की aga a 
आती, फिर 'जाति' अइण का प्रयोजन यहद हे कि--यकारोपध से भी डीष aai . 
जावे, जेसे--ओदमेयी इत्यादि ॥ १२२ ॥ I: 


वा०-इञ उपसङ्र्यानमजात्यर्थम्‌ ॥ १२३ ॥ 


ज SET न 
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१ -= ` 
Sa FET ॥ १२४ ॥ अ० ४। १ । ६६॥ 


|. ifm में वर्तमान मजुष्य 
जेसे--कुरु:; अह्मवन्धू:; en “प्त प्रातिपदिक से ऊडू मपय होचे। ' 


यकारोपध के निषेध की अज वृत्ति यहां 
इत्यादि में ऊडः प्रत्यय नहा रदा a आती है, इली कारण अध्वय्युंत्रीह्षणी, ˆ 


वा० अप्राणिजतेश्चरच्वादीनाम्‌ ॥ १२५॥ ` 


सीलिंग में वत्तमान अप्राणिज्ञातिवाची 
परन्तु रज्जु आदि प्रातिपदिकों से नहो। Karal मातिपदिक से RE प्रत्यय होवे, 


यहां 'अप्नाणि' ग्रहण इसलिये हैः कि >कंफबो के Wa p 
| ; a- v € ज्वादिः 
| ग्रहण इसलिये दै कि-रज्जुः; इचुः, इत्यादि से ऊङ्‌ न त ॥ भो भा 
ाहन्तात्सज्ञायास्‌ ॥ १२६॥ अ० 8 १ | ६७ ॥ 
` स्रीलिंग में वत्तेमान बाहु शब्दान्त प्राति 
जैसे-भद्रबाहुः; जालबाहूः | 
यहां tar गदर इसलिये है कि--बृत्तबाह; सुबाहुः, इत्यादि से थे होगे । १२६॥ 
| IRA ॥ १२७॥ अ2 ४ । १। ६८ ॥ [ 
स््रीलिज्ञ में बत्तमान पंगु प्रातिपद्कि से FE प्रत्यय होवे । जैसे-- पंगू; ॥ १२७ ॥ 
ता०-अशुरस्योकाराकारलोपश्र वक्तव्यः ॥ १२८ ॥ 


खीलिङ्ग में वर जण से उ 
झे ज्ञावे । Can बशर शब्द से ऊ प्रत्यय और उस के उकार अकार का लोप 


यहां किसी से ऊ प्राप्त नहीं, इसलिये यह वासिक अपूबेविधायक है ॥ १२८॥ 
उरूत्तरपदादोपस्ये ॥ १२६ ॥ अ० ४। १ । ६६ ॥ 
स्रीलिंग में वत्तेमान ऊर उत्तरंपद में है जिस के sa प्रातिपदिक से stara 
; । उस प्रातिपदिक से उंपंमान अर्थ 
बाच होवे। जेसे-कद्लीस्तमभ इवोरू अस्याः fat: सा कदलीस्तम्भोरूः; 
D यहां ओपस्य' ग्रहण इसलिये है कि-वृत्तोरु स्त्री, यहं न होवे ॥ १२६ ॥ 
| संहितशफलक्षणवामादेश्व ॥ १३० ॥ अर ४ । १ । ७० i 
| _ erar में वर्तमान संहित शफं लक्षणं वा बाम शंष्द्‌ जिस के आदि में हो, ऐसे 
| : बाम शब्द जिस के आदि में हो, ऐसे ऊरू- 
त्तर p गे : à . aka ७६२३१५ १. शफो VES, ERS S 
मातिपदिक से ऊडः प्रत्यय होवे । जेले -संद्वितोरू; शफो रू; ५ वामोरूः । 


CC-0, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. é 


्‌ | 
| . 


पदिक से संशाविषय मे FE प्रत्यय AÀ । 
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-/---:.. 
यहां उपमान अर्थ नद दवै, इसलिये इस सूत्र का एथक. आर्म है, नहीं तो छ 
सुत्र से ही हो जाता ॥ १३० ॥ 
- वा०-सहितसहाभ्यां च ॥ १३१ ॥ . i 
mafaa में बर्तमान सहित ओर स YA से परे जो ऊरु प्रातिपदिक डस से उह 
प्रत्यय होवे । जैसे-सहितोरू;; सद्दोरूः इत्यादि ॥ १३१ ॥ ; 


` कद्रकमण्डल्वोश्छन्द्सि ॥ ११९॥ A ४।१।७१॥ |- 


्लीलिंग में वर्तमान कद्र ओर कमएडलु प्रातिपदिकों से वैदिक प्रयोग विषय में | | 
` प्रत्यय होवे। जेसे-कद्रश्च वे GT च; मा स्म कमरडलू. VA RTT 


6 


यहां 'छुन्दो’ ग्रहण इसलिये है कि- कद्रुः; कमण्डलुः, यहां न हो ॥ १३२ N 


वा०-शुग्युलुमधुजतुपतयालूनासुपसङ्ख्यानघ्‌ ॥ १३३ ॥ 
हीलिंग में वर्तमान वैदिक प्रयोगविषय में युग्युलु मधु जतु ओर पतयालु प्रा॥ - 
पदिकों से ऊङ्‌, प्रत्यय AÀ । जेसे--युग्युलुः; मधूः; जतूः; पतयालूः ॥ १३३॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥ १३४ ॥ Ao ४। १। ७२॥ 
shian में वर्तमान संश्चाविषय में कद्रु और कमण्डलु प्रातिपदिकों से ऊ, 
AA I जेसे-कद्रुः; कमएडलुः । | 
यहां 'संज्ञा' इसलिये दै कि--कद्रः; कमएडलु:, यदा ऊड- न AAN १३४॥ | 
शाङ्गरवाद्यञो ,डीन्‌ ॥ १३५ ॥ अ० ४। १ । ७३ ॥ 


स्ीलिंग में बर्तमान जाति अर्थ में शाङ्गरव आदि और अज. प्रत्ययान्त ma. 
से डीन्‌ प्रत्यय AÀ । जैले--शाज्ञरंबी; कापटी | अजञन्त--वैदी; ओवी । 


यहां जाति की अचुवूत्ति आने से पुंयोग में प्राप्त ङीष. का बाधक यद gi 
होता | जैसे-वैदस्य स्री वेदी, यहां डीष. होता दी दे ॥ १३५॥ . । 
यङश्चाप्‌ ॥ १३६ ॥ अ० ४। १। ७४ l ; ै 
श्लीलिंग में वर्तमान जातिवाची यङ. प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ari Tai | 
जैसे आम्बष्ठ्या, सौवीर्या; कारीषगन्ध्या; वाराह्या इत्यादि ॥ १३६ ॥ 


 वा०-षाच्च यञः ॥ १३७.॥ 


प प्रलय ` 
_ जसे--शाकराच्या; पौतिमाष्या; गोकच्या इत्यादि ॥ १२७॥ त 
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आवद्याच्च # Il १३८॥ अ० ४। १। ७५ ॥ 


सीलिंग में वत्तेमान जातिवाची आवट्य 
आवट्या ॥ १३८ ॥ 


तद्धिताः ॥ १३६ ॥ अ० ३। १ । ७६ ॥ 


7 _ यह अधिकार सात्र दै.। पञ्चमाऽध्याय परयेन्त इसका अधिकार जायगा | इससे आगे 
जो २ प्रत्यय विधान करें, सो २ तद्धितसंज्ञक जानने चादियें ॥ १३६ ॥ 


न्‍ यूनस्तिः ॥ १४० ॥ अ० ४ । १। ७७ ॥ 


जो स्त्रीलिंग में adaa युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होता है, वह त भी हो 
जावे । जेखे--युवतिः ॥ १४० ॥ 


- अणिजोरनाषेयोगुरुपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ॥ १४१॥ अ० ४।१।७८॥ 


जो स्लीलिंग में वत्तेमान गोत्र अर्थ में विदित ऋषिभिन्न अण ओर इञ्‌ हैं, ये 
जिनके अन्त में हों, ऐसे गुरूपोत्तम अर्थात्‌ जो तृतीय आदि अन्त्यवणे के पूर्व गुरुसंशक 
वणे हों, उन प्रातिपदिकों के स्थान में ष्यङ्‌ आदेश हो, बं तद्धितसंशक भी हो ज्ञावे । 

जेले--अणू--करीषस्येव गन्धोऽस्य स करीषगन्धिः; कुमुद्गन्धिः । तस्य [ अपत्यं ] 
स्री कारीषगन्ध्या; कोसुदगन्ध्या । इञ.--वाराह्या; बालाक्या | । 


यहां अण्‌ और इज.” इसलिये है. कि--ऋतभागस्यापत्यं स्री आत्तेभागी, यहां 
विदादिको से अञ्‌ हुआ है, इस कारण पष्यडः नहीं होता 'अनाषे' इसलिये कद्दा हे 

` कि--बाशिष्टी; वैश्वामित्री, यहां न हो । 'गुरूपोत्तम' ग्रहण इसलिये दै कि--आओपगवी; 
कापटवी; यहां न हो । और “गोत्र' इसलिये है कि--थाहिच्छत्री, यहां न हो ॥ १४१ I 


शब्द से चाप्‌ प्रत्यय दोवे । जैसे-- 


गोत्रावयवात्‌ ॥ १४२॥ अ० ४। १। ७९ ॥ 
इस सूत्र का आरम्भ गुरूपोत्तम विशेषण न घटने के लिये. है । 
स्त्रीलिंग में adaa गोत्र कां अवयव अर्थात्‌ गोन्राभिमतकुत्न में मुख्य पुणिक 
भुणिक ओर मुखर आदि प्रातिपदिक से विहित जो.गोत्र अर्थ में अण और इञ्‌ हैं 
` #यह अवर शब्द गगोदिकों में पढ़ा है, इसलिये यभू प्रत्यमान्त से SIA म्यम (बभश्र) इस उक्त सूत्र _ 
से प्राप्त है उसका अपवाद है । परन्तु प्राचीन आचाय्यों के मत में तो ष्फ होता ही है । जैसे-आवट्यायनी १ 
| यहां करीषगन्थि और कुसुदगन्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌) इस से अण ओर वराह तथा 
बलाका शब्दों से ( अतइन्‌ ) इस आगामी सूत्र से इन्‌ हुआ है ॥ प 
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उनके स्थान में ae, आदेश हो, ब तद्धितसंक्षक.भी AA जैसे--पौरिक्या; भौणिक्या, 
मौखर्या इत्यादि ॥ १४२ ॥ | 
क्रौड्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ अ० ४ । १। ८० ॥ 
safar में वत्त मान क्रोडि आदि प्रातिपदिकों से ष्य, प्रत्यय, अर उसकी तद्धि 
संज्ञा भी हो । जैसे-क्रोड्या; लाख्या; व्याड्या इत्यादि ॥ १४३ ॥ 
देवयशिशोचिदृक्षिसात्यमुभ्काण्ठे विद्धिभ्यो ऽन्यतरस्याम्‌ neen 
| ०; ४ । १.। ८१.॥ 


गोत्र अर्थ मे वक्ष मान दैवयज्ञि.शौचिद्वक्षि सात्यसुभ्रि और कारठेविद्धि प्रातिपदिकों 
से sifón में ष्यड_ प्रत्यय हो, उसकी तद्धितसंक्षा भी हो। 


जैसे--देवयज्या; शौचिदरच्या; सात्यम॒ग्या; काएट्रेविदृष्या । 


ओर पक्षा में ( इतो मजुष्यजातेः ) इस उक्त सूत्र से ङीष. होता है । जेसे--देवयही; 
शोचिव्रक्षी; सात्यमुग्री; काएटेविद्धी इत्यादि ॥ १४४ ॥ | 


` इति ख्रीप्रत्ययग्रकरणस्‌-|। 


MOPE Pe 


समर्थानां प्रथमाद्वा ॥ १९५ ॥ अ० ४। १। ८२ ॥ 


समर्थानाम्‌ प्रथमात्‌ वा इन तीन पदों का अधिकार करते हैं । इससे “आगे | 
प्रत्यय कहे हैं, वे समर्थो की प्रथम प्रकृति से विकल्प करके होंगे, पक्ष. में वाक्य 
बना रहे ।. यह अधिकार छः पाद्‌ अर्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद्‌ के wati 
ज्ञावेगा | जैसे--उपगोरपत्यम्‌ ओपगवः | 


यहां 'समर्थानाम! इसलिये हे कि--कम्बल.उपगोरपत्यं देवदत्तस्य, यहां पयु श 
से प्रत्यय नहीं होता। 'प्रथमात्‌? इसलिये है कि-_षष्ठ्यन्त ही से होवे नच 
नहीं हो,.। जेसे--डपयु से-होता है, अपत्य से नहीं हो । 'वा' इसलिये है 
भी बना रहे । जेसे-उपगोरपत्यम्‌ ॥ १४५॥ 4 . 


प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ॥ १४६ ॥ अ० ४। १। ८३ ॥. 


(àa दीव्यति० ) इस सूत्र पर्यैन्त 'अण' प्रत्यय का अधिकार करते हॅ! पा 
__ आगे जो विधान करेंगे, वहां २ अपवाद विषयों को छोड़ के अण-ही प्रवृत्त होगा 
za { s CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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` जसे तस्यापत्यम्‌ ) यहां त्यय विधान दि स यि तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्रत्यय विधान किया है, सो: 
ही होता BI जैसे--डपगोरपत्यम्‌ आपगवः; कापटवः R a ग्य 
अश्वपत्यादिभ्यश्व æ ॥ १४७ ॥ अ० ४। १ | ८४॥ 
प्राग्दीव्यतीय Far, अर्थात्‌ तेन .दीढयति०! इस Ha से पवे. २ ज्ञो 
किये हैं, उन २ में अश्वपति आदि प्रातिपदिकों से अण्‌ ही n | msds 
शातपतम्‌; चानपतम्‌; गाणपतम्‌ इत्यादि ॥ १४७॥ ` भर 
` दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाणण्यः ॥१४८॥ Re ४। १।८४॥ 
यहां भी प्राग्दीव्यतीय की agaa आती है। और यह सूत्र अण्‌ का अपवाद È l 
दिति अदिति आदित्य और पत्युसरपद्‌ प्रातिपदिक से पाग्दीव्यतीय अथा मे. 
तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय होवे । जैसे--देत्य:; आदित्यः; आदित्यम्‌ । पत्युत्तरपद--प्राजा- 
पत्यम्‌; सेनापत्यम्‌ इत्यादि ॥ १४८ ॥ sas 
वा०-यमांच्च ॥ १४६ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्थो में यम प्रातिपदिक से भी तद्धितसंज्ञक एय प्रत्यय दोषे । 
जैसे--याम्यम्‌ ॥ १४६ N 
वा०-वाङ्ख्रतिपितुमर्ता छन्दस्युपसडुल्यानम्‌ ॥ १५० ॥ | 
प्राग्दीव्यतीय अर्था में वाक्‌ मति और पित्मत्‌ ग्रातिपदिकों से [वैदिक प्रयोग विषय 
में | तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय हो । जैसे-वाच्यम्‌; मात्यम; पैठमत्यम्‌ ॥ १५० ॥ ; 
वा०-प्रथिव्या जाओ ॥ १५१-॥ l 
पाण्दीव्यतीय, अथौ मे. पूथिवी.प्रातिपदिक से ज और अञ. प्रत्यय होषें। जैसे-- 
पार्थिवा; पा्थिबी | ॥ १५१ ॥ 
वा०-देवाद्यञञो ॥ १५२॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्थो में-देव प्रातिपदिक से:यञ ओर अञ, प्रत्यय: होवे । जैसे-- 


वयम! वेबम्‌ ॥ १४४ ॥ ० ६ के 0000 000 
% पति जिनके उत्तरपद में हो उन प्रातिपदिकों से अगले सूत्र में रय प्रत्यय कहा है, उस का 
पुरस्तात्‌ अपवाद्‌ यह सूत्र है । 


. यहां नौर .अन्‌ पर्यो में इतना हीः भेद है कि नान्त से.डीपू. प्रास नही, भरः अनन्त 
से डौपू हो जाता है ॥ | ; 
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3o खैणताद्विते 
वा०-बहिषप्टिलोपश्च ॥ १५३ ॥ 

प्राग्दीव्यतीय अर्था में बहिष्‌ प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यय ओर उस के टि का लोप भी 
होवे । जेसे-बहिभेबो बाह्यः ॥ RXR N 


वा०-ईकक च ॥ १५४ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्था में बद्दिष_ आतिपदिक से ईकक्‌ प्रत्यय अर उसके टि का लोप 
होवे । जैसे-बाह्वीकः ॥ १५४ ॥ 


वा०-ईंकञ छन्दसि .॥ १५५ N 
` प्राग्दीव्यतीय अथो में वैदिक प्रयोगविषयक बहिष प्रातिपदिक से इकज्ञ प्रत्यय | 
आर उसके टि का लोप भी होवे | जेसे-बाह्दीकः # ॥ १५५ N 


वा०-स्थान्नोऽकारः ॥ १५६ N | 
दीव्यतीय अथौ में स्थामन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय होवे। | 
जेसे--अश्वत्थामः ॥ १५६ ॥ | 


. चा०-लोज्नोऽपत्यषु बहुषु ॥ १५७ ॥ | 

` बहुत अपस्य वाच्य हों, तो लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय हो जावे। । 
जैस-उडुलोस्नोऽपत्यानि उडुलोमाः; शरल्लोमाः इत्यादि | | 

यहां बहुत अपत्य ग्रहण इसलिये दै कि-उडुलोस्रोऽपत्यम्‌ ओड्लोमि शारलोमि | 

यहां अकार प्रत्यय न होवे ॥ १५७ ॥ | 


वा०-सवत्र गोरजादि्रसङ्गे यत्‌ ॥ १५८॥ | 
सर्वत्र अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय अर्थो में गो प्रातिपदिक से अणू आदि अजादि प्य | 

की प्राप्ति में यत्‌ प्रत्यय ही होवे । जेसे-गव्यम्‌। 
` यहां 'अजादिप्रसंगः इसलिये कहा है कि--गोरूप्यम्‌; गोमयम्‌ इत्यादि में पर | 
न होवे ॥ १५८ ॥ | 


उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ १५६ ॥ अ० ४। १। ८६ ॥ | 

(| 

प्राग्दीव्यतीय अर्थौ म॑ उत्स आदि प्रातिपदिकों से तद्धितसंक्षक अञ्‌ प्रत्ययी | 
भड _ जैसे--ओत्स आोद्पान!; त्रैकरः इत्यादि | — न 
O % पूर्व वासिक में इंकक्‌ और यहां ईकन्‌ इन दो परयो में केवल स्वर का ही भेद है। E 
ह ; लोक मे अन्तोदात्त और वेद में आद्युदात्त स्वर होता है ॥ का 
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अणू ओर उस के अपवादों का भी यह सूत्र अपवाद है ॥ १५६ ॥ 


ख्रीपुसाभ्यां aAA भवनात्‌ ॥ १६० ॥ अ० ४ । १ | ८७ ॥ 


` ( धान्यानां भवने० ) इस सूत्र से पूर्व २ सब अर्था में ली और प 
यथासंख्य करके न्‌ ओर EAT प्रत्यय हों । अ यातिपद्कों से 


Aa भवम्‌ AT पोस्तम्‌। oa आगतम्‌ खो णम्‌; पौंस्नम्‌ । स्रिया 
प्रो्म्‌ AT पौंस्नम्‌ । ख्रीभ्यो दितम्‌ स्रेणम्‌; पोस्नम्‌ इत्यादि ॥ १६० N UN 


द्विगोलुंगनपत्ये ॥ १६१ ॥ अ० ४ । १। ८८ ॥ 


द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, अर्थात्‌ जिसको मानके द्वियु “किया हो, उस अपत्य-. 
वर्जित पराग्दीव्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ होवे । जैसे-पश्चसु कपालेषु संस्कृत: 
पुरोडाशः पळ्चकपालः; दशकपालः; द्वो वेदावधीते द्विवेद्‌ः; जिवेद्‌ः । 


[यहां “अनपत्यः अहण इसलिये दे कि-द्वदेवदत्तिः,] इत्यादि में लुक्‌ न हो ॥१६१॥ 


गोत्रेऽलुगचि ॥ १६२ ॥ Ro ४। १। ८६ ॥ 


जो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे ) इत्यादि सूत्रों से जिन गोत्र प्रत्ययों का लुक कह चुके हैं ' 
खो न हो, प्राग्दीव्यतीय अज्ञादिप्रत्यय परे दों तो। जेसे-गर्गाणां छात्राः गार्गायाः; 
वात्सीयाः; आत्रेयीयाः; खारपायणीयाः । a 


यहां ma [ ग्रहण ] इसलिये है कि--कौबलम; बाद्रम्‌, यहा निषेध न हो । और 
_ 'अच' ग्रहण इसलिये है कि गर्गेभ्य आगतं गर्गरूप्यम्‌; गगेमयम्‌, यहां इलादि प्रत्ययों 
के परे लुक AMA ॥ १६२ ॥ व 


यूनि छुकू ॥ १६३ ॥ अ० ४। १। ६०॥ 


जब प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा द्वोवे, तब युवापत्य अर्थ में विहित जो 
तद्धितसंश्चक प्रत्यय उसका लुक, दो, फिर जिल प्रकृति से जो अत्यय प्राप्त दो खो होषे। 


जैसे-फाणटाहृतस्यापत्यं फाण्टाहृतिः । तस्य युवापत्यम्‌, यहां ( फाण्टाहतिमिम० ) 
इससे युवापत्य में ण दो कर-फाएटाहतः । फाणटाहृतस्य यूनश्छात्रा: इस अर्थे को विषच्ता 
होते ही युवापत्य का लुक. दोके डस इञ्‌ प्रत्ययान्त फाण्टाहृति प्रातिपदिक से (इञश्च) 
इस सत्र से शेषिक अणा प्रत्यय हो ज्ञाता दैन्जैसे--फाएटाइताः | 


तथा भगवित्तस्यापत्यं भागवित्तिः, यहां प्रथम. गोच मे इञ । तस्य भागवित्तेरपत्यं 
माणवको भागवित्तिकः, यहां युंवापत्य में ठक्‌ हुआ दै। भागवित्तिकस्य यूनश्ात्रा इस 
अर्थे की अपेक्षा में यहां भी पूवे के समान युव प्रत्यय ठक की निवृत्ति होकर इञन्त | 


m, 
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से अण हो जाता दैरजैसे-भागवित्ता: । [ तिकस्यापत्यं तेकायनिः। तस्य] तेकायनेरपत्य 

्राणबकः तैकायनीयः | तैकायनीयस्य यूनश्छात्राः तैकायनीयाः, यहां युव प्रत्यय छ कौ 

निवृत्ति में फि प्रत्ययान्त तैकायनि बुद्ध भ्रातिपदिक से छु प्रत्यय हुआ है, इत्यादि। 

यहां 'अज्ादि के परे लोप' इसलिये कहा है कि- फाणटाहृतरूप्यम्‌; फाण्ट 
यहां लुक, न दो। प्राग्दीव्यतीय अर्था में लोप होता है, अन्य नहीं --भागविंत्तिकाय | 
हितं भागवित्तिकीयम्‌, यहां न हो ॥ १६३ ॥ 


फकूफिजोरन्यतरस्यास्‌ ॥ १६४ ॥ अ० ४। १। ६१ ॥ 
जो प्राग्दीव्यतीयं अर्थवाची अजादि प्रत्ययं परे दो, तो फक ओर फिञ्‌ युवप्रत्ययो 3 
का लुक विकल्प कतके होवे । ; 
झैले--गर्मस्यापत्य må: ( गर्ग शब्द से यञ्‌ ), तस्य युवापत्यम्‌ ( तदन्त से फंक): | 
anaia, तस्य छात्राः; इस विवच्षा में फक का लुकून्गारगीयाः। ओर जिस पक्ष में 
लुक न हुआ वहां गाग्यायंणीया; वात्सीयाः, वात्स्यायनीयाः इत्यादि । फिञ्‌--यस्क- | 
स्यापत्यम्‌ ( शिवादिकों से अण ) यास्कः, तस्य युवापत्यम्‌ ( अणन्त द्यच्‌ प्रातिपदिक 
से फिञ_) यास्कायनिस्तस्य छांत्रा, इस विवक्षा में फिआ का विंकल्प से लुक 
यास्कीयाः, यास्कायनीयाः इत्यादि ॥ १६४ ॥ 


तस्यापत्यस्‌ ॥ १६५. ॥ अ ४ । १। ६२ ॥ 

` समर्था गे प्रथम षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय विकल | 
` करके होबें। जैसे- उपगोरपत्यम्‌ औपगवः; आश्वपतः; दैत्यः; ओत्सः; स्त्रैणः qa | 
इत्यादि ॥ १६५ ॥ l 3 
MAT: ॥ १६६ ॥ अ० ६। ४ । १४६ ॥ न्न 
Masaa प्रत्यय परे हो, तो उवर्णान्त भसंज्ञक अज्ञ को गुण हो । जैसे” 
डंपगोरपत्यम्‌ Mana; इत्यादि ॥ १६६॥ 
तद्धितेव्वचामादेः ॥ १६७॥ अ० ७। २। ११७॥ | 
जो ञित्‌ थित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्षक प्रत्यय परे हों, तो अचों के बीच में जो आरि. 

` अच्‌ उसके स्थान में वृद्धि हो । जेसे-आषगब; वाभ्रव्य'; मारडव्य: इत्यादि ॥ १६४ | 
यस्येति च ॥ १६८॥ अ०६।४। १४८ ॥ | 
` जो तद्धितसंक्षक प्रत्यय और ईकार परे दों, तो भसंक्षक rad और अवण को ली 
होवे । जैले--ईकार-दाक्षी; साक्षी । तद्धित में इवणे का लोप--दोलेयः; बालेय आतर 
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४ त्य; is ओत्स; स्नेण:, पोः 
इत्यादि ॥ १६८॥ "यत आश्वपतः; ओत्सः; स्त्रेणः; पोस्नः 
SN ह 206 
एको गोञ्ग ॥ १६६ || अ० 9 । १।३३॥ 
. गोत्र अर्थ में एक ही प्रत्यय होवे, अर्थात्‌ द्वितीय प्रत्यय न 


हो। अथवा प्रकृति का 


जिंससे अपस्याधिकार में कोई प्रत्यय न , वद्दां एक ही प्रथम मुख्य. _ 
हुआ हो, उससे प्रत्यः ~ Di 
må; नाडायनः इत्यादि ॥ १६६ ॥ $ स की पत्ति ब. aa, 


deie cliii ॥ १७० ॥ अ० ४ | १९ ।९४॥ 


ओर sa युवापत्य की बिबक्षा हो, तो गोजप्रत्ययान्त . प्रकृति ही से दूसरा प्रत्यय 
दोनने । WA च्य युवापत्यं गार्ग्यायण:; वात्स्यायनः; ATAT; MAA, यहां 
ganea में 'फक्‌! और आपगवि:; नाडायत्तिः, यहां युवापत्य में इञ्‌? हुआ दै। ..: 


यहां ‘e का निघेध' इसलिये ठै कि-- दाक्षी; साक्षी, यहां गोन्रप्रत्ययान्त से 
स्रीप्रत्यय हुआ हे ॥ १७० ॥ S ; zA 
अत इञू ॥ १७१ ॥ अ० ४। १॥ ९५ ॥ 


ओ समर्थाँ का प्रथम षष्ठीलमर्थ अकारान्त प्रातिपदिक है, उससे अपत्य अर्थ में 
इञ. प्रत्यय विकल्प करके होषे । जेल्ले--दक्षस्यापत्यं माणवको दाक्षिः; दाशरथिः । 


ह यहद सूत्र अण का अपवाद है । यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--शुभंयाः;' 
सालपाः, इत्यादि खे इञ्‌ न हो, अर्थात्‌ आकारान्त से निषेध हो जाय ॥ १७१ ॥ 


बाह्वादिभ्यश्च ॥ १७२ ॥ अ० ४ । १-। ९६ ॥ i 
समर्थों के प्रथम षष्टी समर्थ वाहु आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ मँ इज प्रत्यय | 
विकल्प करके होवे । जैसे--वाददविः; औपवाइबि: इत्यादि ॥ १७२॥ ` _ ला 
सुधातुरकडू च ॥ १७३ ॥-अ० ४.। १।९७॥ ' : ४ 
.. समर्था के प्रथम iant gag आतिपदिक से इज प्रत्यय विकल्प करके और 
उसको अकङ्‌ आदेश भी हो | जेसे--खुधातुरपत्पं सोधातकिः ॥ १७३॥ .. . ..„ 
३ा०-व्यासवरुडनिषादचण्डालषिभ्वानामिति वक्तव्यम्‌ ॥१७४॥ ` 
MA, घरुड, निषाद, चर्डाल और बिम्ब प्रातिपदिकों से इन्‌ प्रत्यय दोषे । । जैसें-- 
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व्यासस्थापत्यं माणवको वैयासकिः बारुडकिः; 

इत्यादि ॥ १७५ N 

गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ † ॥ १७२ ॥ अ० ४। १) ६८ ॥ 
Madar अपत्य अर्थ में { प्रथम प्रकृति कुञ्च 

हो। जैसे-कुज्ञस्य गोत्रापत्यं कौज्ञायन्य:, कोजा- 

न्यो, ब्राध्नायनाः इत्य्रादि । ; 


यहद सत्र इम का अपवाद है । 

- आदि प्रातिपदिकों से च्फञ. प्रत्यय 
यन्यौ, कोजायना!; त्राध्नायन्यः न्राध्नाय 
यदा “गोज? इसलिये कहा दै कि--कुञ्जस्यानन्तरापत्यं कौज़िः, यहां अनन्तरापत्य मे 

च्फञ्‌ न दो । गोत्र का अधिकार ( शिवादि० ) इस aatia जानना चाहिये ॥१७श 


नडादिभ्यः फक ॥ १७६ ॥ अ० ४) ९ । ६६ N 

F NaS अर्थे À 

भी इज का अपवाद दै । नड आदि प्रातिपदिकों से गं 

र । जैसे--नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः; चारायणः इत्यादि । 

agi भी गोत्र की अलुबृत्ति आने से अनन्तरापत्य में नाडिः, [यहां] फक नहो होता 
किन्तु इञो जाता दै ॥ १७६ ॥ ह 
हरितादिभ्योऽञः + ॥ १७७ ॥ अ० ४। १। १०० ॥ 

यह भी सत्र इअ का ही अपवाद है, और जो शब्द इरितादिकों में अदन्त न ti 
उनसे अण्‌ का अपवाद समझना चाहिये । 


जो विदाद्यन्तर्गत अञन्त 'हरितादि प्रातिपदिक हैं, उनसे युवापत्य अर्थ में फई 
प्रत्यय हो । जैसे--दरितस्य युवापत्य हारितायनः; केदासायनः इत्यादि ॥ २०० | 


ॐ इन व्यास आदि प्रातिपदिकों से दन्तो के होने से इज तो हो जाता, पर अकर आदेश ह | 

के लिये यद वार्त्तिक पढ़ा है ॥ o 

† यहां सफल प्रत्यय में चकार का अनुबन्ध ( जातत्फमो० ) इस सूत्र में सम्बन्ध होने के yi 

शकार वृद्धि के लिये है। थोर इन च्फल प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में a प्रत्यय हो जाता १. 

इस जय प्रत्यय की तद्राजसंज्ञा होने से बहुवचन में छुकू हो जाता है। | ह. 

} विकल्प, समथों का प्रथम इन दो का अधिकार छः पाद में, और तद्धितसंज्ञा काभ i 
aa तथा षष्ठीसमर्थ का अधिकार इसी पाद में जाता है। सो इन सब का ai 
O सस्बत्ध .समकना चाहिये, अब बार २ नहीं लिखेंगे ॥ E 
iii विवा यो नहीं है कि हरितादिकों से प्रथम गोन्रापलय मे भर 
. है, फिर: दूसरा प्रत्यय गोत्रापत्य में नहीं हो सकता, किन्तु युवापत्य में ही होगा ॥ ia 
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ANAT ॥ १७८ ॥ अ० ४। १।.१०१ ॥ 
युधापत्य अर्थ में यञन्त और इअन्त प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय हो। जैसे य 

: गाग्येस्य युवापत्यं गाग्यायण:; वात्स्यायन: । इञन्त से-दाक्षायण:, प्लाक्षायणः इत्यादि । 
यह सूत्र यडान्त से इञ्‌ का और इडान्त से अप्‌ का बाधक समभना चाहिये ॥१७८॥ 


za c ha 
. शर&च्छुनकद भाद्‌ शृशुवत्साग्रायणेषु ॥१७६॥ Ho ४। १।१०२॥ 


, जो गोघापत्य अथे में Ya, वत्स, आप्रायण ये अपत्य विशेष अर्थ. बाच्य À, तो यथा- 
संख्य करके शरद्धत्‌ शुनक और दर्भ प्रातिपदिक से फक, प्रत्यय हो! 


जैसे--शारद्वतायनः, जो स्यु का गोज हो, नहर तो शारद्वतः L शौनकायनः, जो वत्स 


का गोत्र हो, नहीं तो शोनकः। दामायणः, जो आग्रायण का गोत्र हो, महो तो दासिः । 
यह भी सूघ अण आर इञ दोनों का अपवाद है ॥ १७६ ॥ | 


द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ १८० ॥ अ० ४। १॥ १०३॥ 
द्रोण पवेत और जीवन्त प्रातिपदिक से फक, प्रत्यय विकल्प करके होवे । 

य सून इञ्‌ का ही अपवाद है। ओर एक विकल्प चला ही आता है, दूसरा 
ग्रहण इसलिये दै कि-पक्ष में इञा, प्रत्यय भी हो जावे। और यह ama विमाषा 
समभानी चाहिये । जेसे-द्रोणत्य गोत्रापत्यं द्रौणायनः, द्रोणिः; पार्वतायनः, पार्वतिः; 
जैवन्तायनः, जैवन्तिः ॥ १८० N 

अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्यो ऽञ्‌ #॥ १८१॥ अ० ४। १। १०४॥ 
गोत्राऽपत्य अर्थ मे विद्‌ आदि प्रातिपदिकों से अञ्‌ प्रत्यय दोवे। जैसे विदस्य 
गोत्रापत्यं वैदः; आवः इत्यादि । ; 


परन्तु विदादिगण में जो ऋषिवाची से भिन्न पुत्र आदि शब्द पढ़े हैं, उनसे अनन्त- 
रापत्य अर्थ ही में अजू प्रत्यय AA । जेले--पोत्रः; दोहित्रः; नानान्द्रः इत्यादि । 


यह सूत्र भी इञ्‌ आदि प्रत्ययों का अपवाद दे ॥ १८१ ॥ 


गर्गादिभ्यो यज ॥ १८२-॥ अ० ४ । १। १०५ ॥ 
` यह सूत्र भी अण आदि प्रत्ययों का ही अपवाद दै । _ यदद खुज्ज भी अरा आदि प्रत्ययों का ही अपवाद है। | 
# इस प्रकरण में अपत्य तीन प्रकार के समझने चाहियं--अर्थात्‌ गोत्रापत्य, युवापत्य और अनभ्त- 
रापत्य । इनमें से गोत्नापत्य और युवापत्य का आगे इसी प्रकरण में व्याख्यान किया है । अनन्तरापत्य 
: पिता की अपेक्षा में पुत्र को कहते हैं कि जिसमें कुछ अन्तर नहीं होता । सो इस क मेंजो 
चषिवाची प्रातिपदिक हैं, उन्हीं से गोत्राप में हो, अन्य प्रातिपदिकों से अनन्तरापत्य में अञ्‌ होता हे ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 
p Digitized By SIJA EE otri Gyaan Kosha 


क ले aea होवे। ज्ञे. ` से यञ्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-गाे. 


दू 
">>>. 


गोत्रापत्य gi में गग p z 
१८ 
वात्स्यः; वैयाघ्रपद्य इत्यादि ॥ 
BI शिकयो # ॥ १८३॥ Ro ४ । १ । १०६॥ 
आर कौशिक गोत्रापत्य अर्थ वाच्य हों, तो मु ओर वञ्चु भातिपदिकों त 
कळ नेवे Aaaa माथव्य जो ब्राह्मण होते, नहों तो माधव | 
; aTa कौशिक होवे, नहीं तो धाश्रवः ॥ १८३ ॥ 


कपिबोधादाङ्विरसे ॥ १८४ ॥ अ० ३।१।९०७॥ | 
waa विशेष अर्थ में कपि और बोध भातिपदिक खे यू भत्यय दोषे! 
hd काप्यः; बौध्यः, जो अङ्गिरी का गोत्र AAL नहों तो कापेयः; बौधि 
यहां ढक और इने प्रत्यय हो जाते Žil 
ओर इन्हीं दोनों का यद्द अपवाद भी È ॥ RE I 


'वतण्डाच ॥ १८४ ॥ अ० ४। १ । १०८ ` 
आङ्गिरस Mama विशेष अर्थ में वंतरड प्रातिपदिक से यञ्‌ मत्यय दोवे। जञेसे- | 
jaza गोतापत्यं. बातणड्यः, यहां भी जो अङ्गिरा का गोत्र होवे । नहा तो diate, | 
. यहां अण हो जाता है । | । 
s और अण का. ही अपवाद यहद खू भी है । १८४ ॥ 


लुक्‌ ATH Il १८६॥ अ० ४ | १। १०६ ॥ 
जहां आङ्गिरसी sarsa रहे, वहां वतण्ड शब्द से विदित यञ्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होवे! 


जब लुक हो जाता द्वै, तब शाक्लरघादि गण में पढ़ने से ङीन्‌ प्रत्यय हो जाता है! | 
जेसे-बतएडी, जो अङ्गिरा के गोत्र की खी होवे । नहीं तो वातण्ड्यायनी 2 यहां फ | 
प्रत्यय हो जाता है ॥ १८६ ॥ । 


अश्वादिभ्यः F ॥ १८७ ॥ अ० ४ । १ । ११० ॥ 


यह सूत्र अण्‌ ओर इञ का ही बाधक है । न 
# यह सूत्र अण्‌ का ग्रपवाद है: और वञ्च शब्द गगोदि के अन्तर्गत लोहितादिकॉ मे पहा t | | 
` वहां पढ़ने से इससे स्रीलिक् में ६फ प्रत्यय हो जाता है। जैसे--वाज्ञव्यायणी । और इस सूत्र में ६ 
__ बम शब्द का पाठ Raad हे कि कौशिक गोन्न में ही यज्ञ प्रत्यय हो, अन्यत्र नहीं । ˆ ` | 
. 2. X यह वतण्ड शब्द गगादि के भ्रन्तर्गत लोहितादिका में पढ़ा हे इस कारण इससे खीगोत्र 


“अल्प होके. यह प्रयोग होता हे । आर वतण्ड शब्द £ दिगण में भी ससे खीस्तिर | 
मतही भो प्रयोग होता ै॥ वाहि पा है । 


J 
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E a AA Le z . FY 
गोधा5पत्य अर्थ में अश्व आदि प्रातिपदिकों से फञ प्रत्यय होदे । जैले अश्वस्य 

गोत्रापत्यम्‌ आश्वायनः; आश्मायनः; शांखायनः इत्यादि ॥ १८७॥ Es 


भगात्‌ जगत ॥ १८८ ॥ अ० ४। १। १ ११ ॥ 


ह केवल इञ्‌ का हो अपवाद है । भग प्रातिपदिक से गोत्रापत्य जेगर्च अर्थ ये 


[गि:ः, [ यहा ] इज प्रत्यय हो जावे ॥ १८5 ॥ ; WA 


शिवादिभ्योऽण्‌ ॥ १८६॥ अ० ४। IRR N 


हां से गोत्र की नित्रृत्ति होगई । अब सामान्याऽपत्य में प्रत्टयविधान करेंगे | यह 
ga इञ्‌ आदि का अपवाद यथायोग्य समझता चाहिये । 


अपत्य अर्थ में शिव आदि प्रातिपद्कों से अण प्रत्यय होवे। जेसे--शिवस्य गोचा- 
पत्यं शेष); Mg; प्रोष्टिकः ++ इत्यादि ॥ १८६ ॥ 


अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः॥ १६०। अ० ४।१।११३॥ 


यह खूब ढक प्रत्यय का अपवाद हे । अपत्य अर्थ में अवृद्ध नदी माजुषीवाखक 
तञ्ञामक प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-यसुनाया अपत्यं यासुनः; इरावत्या 
अपत्यम्‌ णरावतः; चतस्तः; Alaa: इत्यादि | 


यहां 'वृद्ध से निषेध’ इसलिय है कि- चान्द्रभाम्याया अपत्यं चान्द्रभोयः; वासव- 
देयः, इत्यादि में अण न हुआ। 'नदी मानुषी' इसलिये कहा है कि खोपणयः; 
वैनतेयः. यहां अण न डोवे । और 'ततन्नामिका' ग्रहण इसलिये है कि - शोभनाया अपत्यं 
शौभनेयः, यहां भी न हो ॥ १६०॥ 


ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्च ॥ १६१ ॥ अ० ४। १। ११४॥ ` 


यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है । अपत्य अर्थ में आषिवाची वसिष्ठ आदि तथा अन्धक 
Ry कुरुबंशवाची प्रातिपदिकों से ण्‌ प्रत्यय हो । 


$ तक्षन्‌ शब्द्‌ शिवादिगण में पढ़ा है, उससे ( उदीचामिश्‌ ) इसे आगामी सूत्र से डत्तरदेशीय 

आचायों के मतु में इन प्राप्त है, उसका बाधक होने के लिये । परन्तु ण्य प्रत्यय का बाधक सहां होता | 

¬ ताच्णः; ताच्ण्यः । और गङ्गा शव्द इस गण में पढ़ा हे, यहां उससे अण, तिकाकिं होने से 

` फिन्‌ और शुन्नादिगण में पढ़ने से ढक प्रत्यय दो जाते हैं | इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं । जैसे-- 

गाङ्ग; गाङ्गायनिः; गाङ्गेयः । तथा विपाशा शब्द यहां और कुन्जादिंगण से भी पढ़ा है, इससे उसके 
दो प्रयोग होते हैं | जैसे--वैपाशः; वेपाशाबन्यः। .. | टार atik डा में 
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= a 
जैसे--[ ऋषिः-- ] पसिष्ठस्या5 पत्यं वासिष्ठ afaa । अस्थक:--श्वाफरक, 


waa । वृष्णि:--पाखुदेव'; आनिरुद्धः । कुरुः नाइुल;; साहदेव: # इत्यादि ॥१७] 
मातुरुत्संख्यासभ्भद्रपू्वायाः ॥ १६२ ॥ अ० ४ । १ । ११५॥ 
इस माठ प्रातिपदिक से अर तो प्राप्त ही है, उकारादेश होने के लिये यह सूच है| 
, अपत्य अर्थ में संख्या, सम्‌ और भद्रपूर्वेक. माठ्शब्द को उत्‌ आदेश ओर अर परस 
भी हो । जैसे--दयोरमात्रोरपत्यं arg त्रेमातुरः; पारमातुरः; साम्मातुर:; भाद्मातुए || | ' 
यहाँ 'संख्या आदि' का अहण इसलिये. है कि--सौमात्नः, यहां केवल अण्‌ ह्‌ 

हुआ È I १६२ N | | 
कन्यायाः कनीन च ॥ १६३ ॥ अ० ४ । १ । RRN 
यह सू ढक का अपवाद दै । अपत्य अर्थ में कन्या शब्द से अण प्रत्यय hl, 
उसको कनीन आदेश भी होवे । जैसे- कन्याया अपत्यं कानीनः + ॥ ER N 


विकर्णशु ईच्छगलाद्त्समरद्वाजाऽत्रिछु।१६४॥ अ० ४। १ ११७ 
यह सूत्र इञ का अपवाद है। यथासंख्य करके: वत्स भरद्वाज और अनि a 
area हों, तो विकणं शुङ्ग और छगल प्रातिपदिक खे अण प्रत्यय al 
Ja nadani वे रुणंः, जो बत्स का गोत्र हो, नहीं तो वेकणिः । शोङ्ग। ब 
भरद्वाज का गोत्र हो, नहों तो शङ्कि: । छागलः, ज्ञो आत्रेय गोत्र हो, aal तो छाग 
यहां सर्वत्र पक्ष में इञा. प्रत्यय होता द्वै ॥ १६३ ॥ 


पीलाया वा ॥ १६५ ॥ अ० 8 । १। ११८॥ ` | 
` gaa पीला प्रातिपदिक से ढक प्राप्त दे, उसका यह अपवाद है। आरप 


ढक भी होता है। और इसको अप्राप्त विभाषा समझना चाहिये; क्योंकि अण ९ 
से प्राप्त नहीं हे । अपत्य अर्थ में पीला प्रातिपदिक से अण्‌. प्रत्यय दोवे । जैसे - पीहा 
पत्यं पेल; पक्ष में ढक्त्पेलेयः ॥ १६५॥ EE i 
% यहां संशय होता है कि शब्द तो सब नित्य हैं, फिर अन्धकं आदि वंशों के आश्रय ar 
व्याख्यान कैसे बन सकता है, क्योंकि वंश तो अनित्य है । ( उत्तर ) प्रवाहरूप से kaa 
भी नित्य है, और थन्धक आदि अधिकारी शब्द हैं कि ga प्रकार के कुल का नास अर 

चाहिये, सो अन्धक आदि चंश प्रतिकल्प में अनादि aà आते हैं । इस प्रकार इन अन्धक * | 

का वश के साथ अनादि सम्बन्ध बना हुआ है, कभी नवीन नहीं हुआ ॥ . d 

र ` Jua शब्द शुञ्जादिगण में पढ़ा है,.उससे वैमात्रेयः, यह भी प्रयोग amt ¢ 
- . , ¦ विचार यह है कि कन्या जिसका विवाह न हो उसको कहते हैं, उसका अपत्य WI ; 
है। महाभाष्य में इसका समाधांन किया है कि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रम होकर 

के साथ व्यभिचार से गर्भवती हो जांवे, उसका जो पुत्र हो उसको 'कानीन' कहना चाहिये 
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हदो, और चकार से अण विकल्‍प करके दोषे, पक्ष में इञ. भी हो जावे। 


स्याऽपत्यं AERA, माण्डूकः, माणट्टकिः ॥ १६६ ॥ 
ख्रीभ्यो TR ॥ १६७ ॥ अ० ४ | 


| १। १२०॥ 
यह सूत्र अण्‌ ओर उसके अपबा । 


दों का भी अपवाद है। अपत्य अथे मे 
श्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से हक प्रत्यय विकल्प करके होवे॥ १६७ | an 


' आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥११९॥ Ro ७। १।२॥ 


जो प्रत्यय के आदि फ ढ' ख छ ओर घ हैं, उनके स्थान में यथासंख्य करके 
; १ MAT 
, पय्‌, ईन्‌, ईय्‌ ओर इय्‌ आदेश हों । जसे. “फ- नाडायनः; ढ--सोपर्णयः, kada; प ; 
कुलीनः; छ--शालीयः, पैतृष्वस्रीयः; घ-- शुक्रियम्‌ इत्यादि ॥ १९८॥ 


वा०-वडवाया बृषे $ वाच्ये ॥ १६६ ॥ 
बडवा प्रातिपद्क से वेल अपत्य वाच्य हो, तो ढक, प्रत्यय दोवे। जैसे-बडबाया 
अपत्यं JN वाडवेयः ॥ १६६ ॥ tape धट के 
वा०-अणू क्ुथ्चाकोकिलात्स्सृतः ॥ २०० ॥ 
सामान्यापत्य में क्रुञ्चा और कोकिन्ता शब्द ATR का बाधक अण प्रत्यय होवे 
Aaa अपत्यं क्रञ्च: कोकिलाया अपत्यं कोकिलः ॥ २०० ॥ 
ZAT: ॥ २०१ ॥ Ho ४ । १। १२१॥ 


नदी ओर माजुषीवाची जो से अण प्रत्यय प्राप्त है, उसका यदद अपवाद है ।. 

अपत्यार्थे में टाबादि खीप्रत्ययान्त zaa प्रातिपदिक से ढक, प्रत्यय होवे । जैसे-- 
दत्ताया अपत्यं दात्तेयः; गोपेयः इत्यादि । 
___ यहां द्थच ग्रहण इसलिये दै कि-यसुनाया अपत्यं यासुनः, यहां ढक न द्ोवे ॥२०१॥ 
* यद्यपि aga शब्द घोड़ी का भी वाचक है, तथापि यहां वदृवा शब्द से बजिष्ठ गौ का प्रदय 
होता है, क्‍योंकि वड़चा शब्द केवल घोड़ी का ही वाचक नहीं, किन्तु जाझणो अश्वा कुंमदासी तथा 
अन्य भी स्रीजाति का नाम È । तथथा-- 
ia रौरवो नरके घोरे वढ़वा द्विजयोषिति। 

अश्वायां कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ इति भाध्यप्रदीपकार केरयट: ॥ 
5 वष शढद से वीर्यवान्‌ अश्व का ग्रहण भी करते हैं । जैसे--ब्रुषो वीजाशवाः । तेन चार्थेन विशेष- 
Maasi ढको वाध्यते । तेनापत्ये वाडव इति भवति । उस पउ में वढ़वा शब्द से घोडी 


अ रण कर वृष शब्द से पूर्वोक्त प्रकार अश्व अपत्य समरूना चाहिये ॥ 55855 
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२०२ ॥ Ho ४ । १ । ९२२ .॥ 
है । अपत्यार्थं में इञ्‌ प््ययान्तभिन्न इकारान्त 
त्यं आत्रेयः; नैधेयः; वाष्णेयः; कापेयः इत्यादि] 


तश्चानिञः ॥ 
> यह खूत्र सामान्य अणू का अपवाद [ 
प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-- ४ चेरप 
यहां इकारान्त' इसलिये कडा है कि- दात्तः aa: । 'इजूभिन्ञ' इसलिये कह 

3 कि--दाक्तायणः; प्ताक्षायण qai इञन्त से ढक्‌ न होवे। ओर दुव्यचू: का Ai 
इसलिये है कि--मरीचेग्पत्यं मारीचः, यहां ढक, को बाध के अण हो जावे ॥ २०२॥ | ` 
JIA # ॥ २०३ ॥ अ० ४। १ । १३३ M 
Ee ; j [द समभाना चाहिये । 
यह सूत्र इञ, आदि का यथायोग्य अपवा य 

i Sad पा आदि प्रातिपदिकों से ढक. . प्रत्यय होने | जैसे शस्या 


` शौभ्रेयः; ugua; इत्यादि ॥ २०३ ॥ 
विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे ॥ २०४ He ४ । १ । १२४ ॥ 
_ यह सूत्र इञ. का अपवाद दवै। [ काश्यप | अपत्य अर्थ मै विकणे ओर कुषीतक 
; प्रातिपदिकों से ढक प्रत्यय हो | जैसे-विकर्णस्थापत्यं वेकरणेयः; कौषीतकेयः । 


यहां 'काश्यप' ग्रहण इसलिये है कि- वेक णिः; कोषीतकिः, यहां ढक. न होते ॥२०॥ 


अरबों बुकू च ॥ २०५॥ अ० ४। १ । १९५ ॥ 
हट हट ! 
ag अण. का अपवाद है। अपत्य अर्थ में भरू भातिपंदिक से ढक. मर्पय ओर श 

को बुक. का आगम भी हो । जैसे -- HASI अवेय! ॥ २०५ ॥ 


कल्याण्यादीनामिनड्‌ च ॥ २०६ ॥ अ० ४। १ । १९९॥ 
अपत्यार्थ में कल्याणी आदि प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय और इतको इनक आम | 

दोबे.। जैसे-- कल्याएया अपत्यं काल्याणिनेय:; ज्येप्िनेय:: कानिष्ठिनेय: x इत्यादि|" | 
हृदभगसिध्वन्ते पूर्वपदस्य च ॥ २०७॥ अ० ७। ३। १६ Na 
जो ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृदू भग आर हिन्द a 

` अन्त हॉ, उन प्रातिपदिकों के पूवे ओर उत्तरपदों में अचों के आदि aana i 


> क इसे चक्तार से इल शुत्रादिगण को meia समझना चाहिये; कि जिससे [ग्या]. 


र O पारडवेयः, इत्यादि झपठित शब्दों में भी ढक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ YA 
ai प्रातिपदिक ` से ढक्‌ aa तो हो ही जाता, फिर यह सूत्र इनई ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


r 


Digitized By SA Gyaan Kosha 


wA AAA 


पाया aa tanan aa -.. 
ki TA 


; ४१: 
जैसे--खुभगाया अपत्यं सोभागिनेय:; दौर्भागिने र >> 
इत्यादि ॥ २०७ ॥ यः. सोह्ादेमः दोहांदम्‌; साक्तुसैन्धबंः 
कुलटाया वा ॥ २०८ ॥ अ० ३। १ । १२७७ ॥ 
agi इनङ्‌ आदेश की अनुवृत्ति चली आती है। ` 
अपत्यार्थं में कुलटा प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय आ 
होत्रे । जेले--कुलटाया अपत्यं कौलटिनेयः, न विकल्प से ] इनङ्‌ 


चटकाया एरकू ॥ २०६ ॥ Ao g| १।९१२८॥ 


यहद सूच ढक्‌ का अपवाद है। अपत्य अ 
जैसे-चट काया अपत्यं चाटकैरः ॥ २०६ ॥ 


वा०-चटकाञ्च ॥ २१० ॥ 


यह वात्तिक इज का अपवाद है । चटक प्रातिपदिक से पेरक, प्रत्यय होवे | 
जैसे-चटकस्याऽपत्यं चाटकैरः ॥ २१० ॥ 


वा०-स्त्रियासपत्ये छुक ॥ २११ ॥ 


स्त्री अपत्य होवे तो ऐरक. प्रत्यय का लुक, द्दो जाबे। जैसे--चट काया अपत्यं ही 
चटका ॥ २११॥ 


गोधाया ढुकू ॥ २१२॥ अ० ४। १ । १२६ ॥ 


यहद भी ढक का अपवाद्‌ दवै । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय दोवे। . 
से-गोधाया अपत्यं MAT: । 


शुस्रादिग . में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गोधेयः, यह भी प्रयोग दोज्ञाता ॥२१२॥ 
आरशुद्दीचाम्‌ ॥ २१३ ॥ अ० ४ । १। १३०॥ ` 
योधा की agaa आती दवै । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से आरक प्रत्यय 
होवे, उत्तरदेशीय mari के मत में जैसे-गोधाया अपत्यं गौधारः *॥ २१३॥ 
JAF वा -- ॥ २१४॥ अ० ३। १। १३१॥ 
यह भी ढक्‌ का अपवाद दै । और पूर्वेख से ढक की अनुवृत्ति आती है । 
अपत्य अर्थ में खुद्रा आदि प्रातिपदिकों से ga प्रत्यय होवे, पक्ष में ढक, दो ! 
से--कारेरः, काशेयः दासेरः दासेयः इत्यादि २१७॥ OO O OOOO O 
% रक्‌ प्रत्यय के कहने से गोधारः प्रयोग बन ही जाता, फिर आकारम्रण से यह ज्ञापक होता ' 
है कि अन्य प्रातिपदिकों से भो 'आरक' प्रत्यय होता है.। जैसे --जाडारः; पाण्डारः इत्यादि ॥ 
+ चुद्रा उन श्नियों को कहते हैं जो अज्ञा से, धर्म से और भरच्छे स्वभाव से रहित होव ॥ 
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पितृष्वसुश्छण्‌ ॥ २१५ ॥ अ० ४। १ I १३९॥ 
यह सूत्र अण. प्रत्यय का बाधक दै । अपत्य अर्थ में पितृष्वस्ट प्रातिपदिक से gy 
प्रत्यय Aà । जैसे - पितृष्व खुरपत्यं पेदृष्वस्रीयः ॥ २१४५ I 


ढकि लोपः ॥ २१६ ॥ Ao ४। १ l १३३ ॥ 
अपत्य अर्थ में जो ढक, प्रत्यय परे हो, तो पिठृष्वस्द शब्द के अन्त का खोप होथे। 
ञसे--वैतृष्वसेय: # ॥ २१६ ॥ 


मातृष्वसुश्च ॥ २१७ ॥ अ० ४ ।-१ । १३४ ॥ 


यह भी अण का अपवाद है | 
अपत्य अर्थ में MIAE शब्द से छण्‌. प्रत्यय ओर ढक. के परे मातृष्वस्र्‌ शब्द के 
अस्त का लोप भी होवे । जेसे-माठष्वखुरपत्यं aaa, मातृष्वसेय; ॥ २१७॥ 


चतुष्पादून्यो ढञ्‌ ॥ २१८ ॥ Ro ४ | १। १३९ ॥ 


यह अण्‌ आदि का अपवाद है । 
अपत्या में चतुष्पादुवाची प्रातिपदिकों से ढञ, प्रत्यय होवे । जैसे-कामएडलेयः 
शौन्तिबाहेयः; यामेयः; माहिषेय:, शोरभेयः इत्यादि ॥ २१८ N 


` शुष्ल्यादिभ्यश्च ॥ २१६ ॥ अ० ४। १ । १३६॥ 
यह सूत केवल अण्‌ का ही अपवाद दै! _ | 
अपत्य अर्थ में गृष्टि आदि प्रांतिपदिकों से ढञ्‌, प्रत्यय होवे । जैसे--ग्रुष्श्या अप | 

गाष्टेय:; aSa; हालेयः वालेय:; वेश्रेयः इत्यादि ॥ २१६ ॥ 


राजश्वशुराद्यत्‌ ॥ २२०॥ Ro ४। १। १३७ N 

यद अण और इञ दोनों का बाधक है। अपत्यार्थं में राजन्‌ और श्वशुर परति | 

पदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो । जेसे--राज्ञो5पत्यं राजन्य:; श्वशुय्यैः ॥ २२०-॥ [ 
वा०-राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ॥ २२१ ॥ | 


खत्र में जो राजन्‌ शाब्द से यत्‌ कहा दै, सो जातिबाची राजन शब्द का प्रह 
समकना चाहिये । जेले-राजन्यः, जो क्षत्रिय दोषे, नहीं तो राजनः ॥ २२१ __ 
# यहां ढक्‌ प्रत्यय के परे जो लोप कहा दै, सो इसी ज्ञापक से पितृष्वस शब्द से ढै | 

होता Ri ; | 
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क्षत्राद्‌ घः ॥ २२२ ॥ अ० ४ | १।१३८॥ 


यह सूत्र इज का बाधक है। अपत्यार्थं में 
Jaaha, यहां भी जाति ही समभनी चाहि 
क्षात्रिः, इञन्त प्रयोग होवे ॥ २२२ ॥ 


कुलात्‌ खः ॥ २२३ ॥ अ० ३। १। १३६ ॥ 


ag भी इञ्‌ का ही भ्रपवाद है । अपत्य अर्थ में कुल शब्द से ख प्रत्यय दो । उत्तरः 
सूत में अपूर्वेपद ग्रहण करने से इस सूत्र में पूर्वपद्सद्दित और केवल का भी ग्रहण होता 
है । जेसे--धोत्रियकुलीनः; आढ'यकुलीनः; कुलीनः इत्यादि ॥ २२३ N 
© 4 
अपूदपदादन्यतरत्या azsa S ॥२२४॥ अ०४। १। १४०॥ 


अपत्यार्थ म॑ पूवेपद्रहित कुल शब्द से यत्‌ और ढकजञ प्रत्यय विकल्प करके होवें। 
जेसे-कुल्यः; कौलेयकः; कुलीनः | 


यहां 'पद' ग्रहण इसलिये है कि बहुच्‌ पूवेपद हो तो भी ख प्रत्यय होआवे । जैसे-- 
बहुकुल्यः; वहु कोलेयकः; बहुकुलीनः ॥ २२५ ॥ EAS 
महाकुलादञखञो ॥ २२५ ॥ अ०.४ । १। १४१ ॥. 
यद्दां विकल्प की agaa आती है | 


JA प्रातिपदिक से घ प्रत्यय 
देये, क्योंकि जहां जाति न 


अपत्यार्थं में महाकुल प्रातिपदिक से अञ. और खञ्‌, प्रत्यय विकल्प करके दोषे, 
qq में a होवे । जेसे-माहाकुलः; माहाकुलीनः; मद्दाकुलीन: ॥ २२५ ॥ 
दुष्कुलाड TR ॥ २२६॥ Ao ४। १ । १४२१ ॥ 
- झपत्यार्थ में दुष्कुल शब्द से ढक, प्रत्यय विकल्प करके हो, पेक्ष में ख amà! 
जेसे--दोष्कुलेयः; दुष्कुल्लीनः ॥ २२६॥ | i 
स्वसुश्छः ॥ २९७ ॥ अ० ४ | १। १ ४३ ॥ । 
अपस्य अर्थ में खख प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो । जैसे--खखुरपत्यं aga: । यश 
अण का बाधक है ॥ २२७॥ : 
SIJAT l २९२८ ॥ अ० ४ । १। १४४ N र 
यह सू भी अग्‌ का अपवाद है । अपत्यार्थे में आठ शब्द से व्यत्‌, और चकार से 
छु प्रत्यय भी द्वोवे जेसे-श्रादव्यभ A | रर ॥______--- प्रत्यय की A | जेसे--भ्रातृव्य'; Ra: ॥२९८॥ „` 


_ ऋ यह अमासविभाषा इसलिये हे कि कुल शब्द से यद्‌ और ढकण मरय किसी से मास नहीं हे ॥ 
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e RT 
व्यन्‌ सपले # ॥ २५६ ॥ अ० ४। १। १४५४ ॥ 
: . - सपत्न अर्थात्‌ शत्रु वाच्य हो, तो आद प्रातिपदिक से व्यन्‌ प्रत्यय हो। जैसे... 
. पाप्मना भ्रातृव्येण; आतृव्यः कण्टकः ॥ २२६ ॥ 


रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ २३० ॥ Ao ४। १ । १४६ ॥ 
यह खूच ढक आदि का अपवाद है । अपत्यार्थ में रेवती आदि प्रातिपदिकों से 
: प्रत्यय हो । जैसे--रेवत्या अपत्यं रैवतिकः} आश्वपालिकः; माणिपालिकः इत्यादि ॥ २३०॥ | 


= गोत्रत्रियाः कुत्सने ण च ॥ २३१॥ अ० ४ । १। १४७॥ 

, यह ढक. का अपवाद È | निन्दित युवापत्य अर्थ में गोच्रसंज्ञक स्ञरीवाची प्राति 
'पदिक से ण, और चकार से ठक. प्रत्यय होवे । जेसे-गार्ग्या अपत्यं जाल्मो गाग्ये, 
mia; ग्लुचुकायन्या अपत्यं ग्लोचुकायनः, ग्लोचुकायनिकः । 

यहां “गोत्र ग्रहण इसलिये द्वै कि कारिकेयो जाएमः, यहां कारिका शब्द गोग | 
प्रत्ययान्त नहा है'। 'क्रीबाची' इसलिये है कि-आपगविर्जाइमः, यहां न होचे । 'कुत्सन | 
इसलिये है कि-गागेंयो माणवकः, यहां निन्दा के न होने से उत्से ढक हो गया, | 
किन्तु ण ओर ठक नहीं हुए ॥ २३१ ॥ | 


` बृद्धाटटक्‌ सोवीरेषु बहुलम्‌ ॥ २३२॥ अ० ४। १। १४८॥ | 
` यहां कुत्सन पद्‌ की अनुवृत्ति आती हे । अपत्य और कुत्सन अर्थ में वृद्धसंशक | 
सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से ठक. प्रत्यय बहुल करके हो । जेखे--भाग वित्तेयुवापत | 
भागवित्तिकः; ताणेबिन्दवस्य युवापत्यं ताण|विन्द्दिकः । पक्ष में फक, और इन, 
ज्ञाते हैं. भागवित्तायनः; ताणेविन्दविः । | 


यहां ga ग्रहण क्री की निवृत्ति के लिये है । 'सोबीर' प्रण इसलिये द्द कि- 
आपगविः, यहां न होवे। शोर 'कुत्सन' की अजुवृत्ति इसलिये है कि--भागवित्तायगे 

_ माणवकः, यद्दां भी ठक न होवे ॥ २३२ ॥ द 
` फेश्छ च ॥ २३३ ॥ अ० ४। १ । १४६ ॥ ` a 

कुत्सन और सोधीर पदों की अलुवृत्ति आती ai फिञन्त सौ. 
. गोत्वाची प्रातिपदिक से छ और चकार से ठकू प्रत्यय भी होवे । जैसे--यासुन्दायंनीगी 
` यासुन्दायनिकः | E 
a कॅ यहां अपत्यार्थं की विव्षा नहीं है, क्योंकि आता का पुत्र शत्रु नहीं हो सकता, और इसी क. 
. आतृ शब्द का प्रकृत्यर्थ यहां प्रधान नहीं रहता है, किन्तु प्रत्ययां जो शत्रु है, वही प्रधानः रहता है | 


“oss. 


id 
“ee, 


A 
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$$$. कुत्सन ग्रहण इसलिये द्वै कि--यापुन्दायनि 
क यहा 
है। 'सोबीर' इसलिये है कि--तेकायनिः, यहां छु न होवे ॥ WA का लुक, हो गया 


फारटाहृतिमिमताभ्यां एफिजों ॥२३४॥ अ० ४। १। १४०॥ 


सौवीर पद्‌ की agaia यहां आती है, और 
यह सूज फक. प्रत्यय का अपवाद È | Wa शा 


अपत्य अर्थ में खोबीर गोत्रवाची फाएटाह्रत और मिमत प्रातिपदिकों से ण औरफिञ 
प्रत्यय होवे । HAREE फाणटाहतः, फाएटाहतायनि:: मेमत मेमतायनि: i 


यहां 'सोबी२ का ग्रहण इसलिये है कि-- 
प्यावी फाणटाह्ृतायनः; मेमतायनः, यहां ण और 
कुवा दिभ्यो शयः ॥ २३५ ॥ अ० ४। १ | १५१॥ 
यह भी इञ्‌ आदि का बाधक यथायोग्य समझना चाहिये । 
अपत्यार्थ में कुरु आदि प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय हो । जैसे- कुरोरपत्य' कौरव्यः; 
गाग्ये.; माङ्गष्यः; आजमारक्यः इत्यादि ॥ २३४५ ॥ 
` सनान्तळक्षणकारिभ्यश्च ॥ २३६॥ ग्र ४। १। १५२॥ 


यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है । अपत्यार्थं में सेनान्त लक्षण और कारि अर्थात्‌ 
कुभार आदि कारीयरबाची प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय होवे । जेसे-सेनान्त-भीमसेन 
स्यापत्यं भमसेन्यः +; कारिषेण्यः; हारिषेण्यः; वैष्वक्सेन्यः; ओ ग्रसेन्यः इत्यादि । लक्षण-- 
agga: । कारि- तान्तुवाय्यः; कोम्भकाय्यैः इत्यादि ॥ २३६ N 


उदीचामिञ्ञ ॥ २३७॥ A ४। १ । १५३॥ 


यहां सेनान्त आदि की अनुवृत्ति आती है । 

अपत्यार्थं में उत्तरदेशीय आचार्यो के मत में सेनान्त लक्षण ओर कारिबाची प्राति 
पदिकों से इञ प्रत्यय होवे। जेसे-भीमसेनस्यापत्यं भैमसेनिः; दवारिषेणिः; लाक्षणिः; 
तान्तुवायिः; कौम्भकारिः; नापितिः इत्यादि ॥ २३७ ॥ 


तिकादिभ्यः फिञञ ॥ २३८ ॥ अ० ४ | १। १५४४ ॥ 
यह भी यथायोग्य इज. आदि का बाधक है । 


अपत्यार्थ मे तिक आदि प्रातिपदिकों से फिञ. प्रत्यय होवे। जेसे-तिकस्यापत्य॑ 
_तैकायनिः; केतवायनिः; सांज्ञायनिः इत्यादि ॥ २३८ ॥ 
ॐ यद्यपि कुरुवाची होने से भीमसेन शब्द से अण प्राप्त हैं, तो.भी पर विप्रतिषेध से ण्य ही होता है ॥ | 
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४६ ख्रेशताद्विते 
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कौसल्यकासीय्याभ्यां च ॥ २३६ ॥ अ० ४ । १ । १४५॥ 


यह यञ प्रत्यय का बाधक है । अपत्यार्थ में कौसल्य आर कार्माये शब्दों से i 
प्रत्यय हो । जेसे--कोलल्यस्यापत्यं कौसल्यायनि:; कार्मार्यायणिः ॥ २२९ ॥ 


वा०-फिञप्रकरणे दसुकोसलकमारच्छागइबाणां युटू च ॥२४५ 
फिल्न प्रकरण में दगु कोसल कर्मार छाग ओर बुष प्रातिपदिकों से फिञः परहा 
झौर प्रत्यय को युट्‌ का आगम aa । जैसे--दागव्यायनिः; कोसल्यायनिः; tataa: 
छाग्यायनि;; sakafu; ॥ २४० ॥ i 
` ञ्रणो दृव्यचः ॥ २४१ ॥ अ० ४। १। १४६ ॥ 
यह सूत्र इञ, प्रत्यय का अपवाद डे । अपत्यार्थे में अणन्त Ta प्रातिपदिक र 
फिञ. प्रत्यय हो । जैसे-कार्चस्यापत्यं कार्जायणिः हार्चायणिः; यास्कायनिः इत्यादि 
यहां 'अणन्तः इसलिये दै कि-दाक्षायणः, यद्वां न हो । और TA इसलिये का 
È कि-आपगविः, यहां भी फिञ न होवे ॥ २४१ ॥ 
वा०-त्यदादीनां वा फिल्न वक्तव्यः # ॥ २४२ ॥ 
आपत्य अर्थ में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिञ्‌ अत्यय विकल्प करके डोवे। जैसे- 
त्यादायनिः, त्यादः; यादायनिः, यादः; तादायनिः, ata: इत्यादि ॥ २४२ ॥ 
उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥ २४३॥ अ० ४। १। १४७ ॥ 
यह भी इञ. आदि का वाधक दै । अपत्यार्थे में गोत्रभि् दृद्धसंज्षक म 
से उत्तरदेशीय आचाय्यों के मत में फिञ[ प्रत्यय होवे। जेसे-आ्गुपतस्यापत्य श 
gaa; शालशुत्तायनिः; ्रामरच्तायणिः; नापितायनिः इत्यादि । ज्ञ 
यहां 'उत्तरदेशीय mazi का मत' इसखिये कहा हे कि- mag, p | 
न होवे। “वृद्ध संशक' इसलिये है कि- याश्वदत्तिः, यहां भी न हो | और “गो 
निषेध इसलिये दे कि-आपगविः, यहां भी न होवे॥ २४३! . 


वाकिनादीनां झुकू च ॥ २४४ ॥-अ० ४। १। १९८॥ 


उत्तरदेशीय आचाय्यौं के मत में अपत्य अर्थ में बाकिन आदि प्रातिपदिको श. 
प्रत्यय, ओर इनको कुक्‌ का आगम भी होवे । जैसे-वाकिनस्यापत्यं वाकिन | 
पक्ष में afafa; गारेधकायनिः, गारेधिः इत्यादि । ` 

यह अण्‌ अर इञ_ दोनों का अपवाद दे ॥ २४४ ॥ 

. # यह पार्त्तिक रण प्रत्यय का वाधक है । और इसमें अप्राप्तविभाषा हैं, 
` घा्तिक से प्राप्त नहीं । फिन के विकर्प से पक्ष में अणू भी हो जाता है ॥ 
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अपत्याधिकार: - 
MOV IA nn nnns बाक मभ व 2००००००००००००००-............ ४७ 
पुत्रान्तादन्यतरस्यास्‌ ॥ २४५ ॥ अ० ४ । १। १४६ ॥ 
यह अण्‌ का अपवाद और इसमें अप्राप्तविभाषा Bi 
. उत्तरदेशीय आचारय्यो के मत में पुत्रान्त प्रातिपदि 
कुकू का आगम घिकरूप करके दोवे । ञेसे- more क 


गार्गोपुत्रस्यापत्यं गार्गी पत्रकाय रिः: 
। पुत्रायरिः, niig R घात्सीपुत्रकायणिः, बात्सीपुत्रायणिः, बाल्लीपुननि: % व 


प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥ २४६ ॥ अ० ४। १। १६० ॥ 


अपत्यार्थं ओर प्राचीन आचार्यों के मत में बृद्धंजञारददित प्रातिपदिक से फिन 
प्रत्यय बहुल करके दो जावे । जेले-ग्लुचुकस्यापत्यं ग्लुजुकायनिः; अददिचुस्थकायनिः। . 
यहां 'प्राचीनो का' ग्रहण इसलिये है कि-ग्लोचुकिः, आहिचुस्वकिः, यहां 


हो जाता है। ओर “बुद्ध का निषेध' इसलिये किया है कि--राजदन्ति:, यहां a 
| होवे॥ २४६ ॥ 5 ! 


ç N . 
मनोजोतावञूयतो षुकू च ॥ २४७॥ अ० ४। १। १६१ ॥ 
जाति अर्थ हो, तो.मजु शब्द से अञ्‌ और यत्‌ प्रत्यय ओर मजु शब्द को घुक का 
| आगम हो जावे । जेसे--मानुष:, मलुष्यः । z 


___ यहां प्रकृति ओर प्रत्यय के समुदाय से जाति का बोध होता है । यहां अपत्य अर्थ - 
“की वियन्ता नहा है! । और जहां अपत्य अर्थ विवक्षित होता है, वहां अण्‌ ही दो जाता 
है । जेले-मनोरपत्यं मानवी प्रजा ॥ २४७॥ 


का०-अपस्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मूद्धन्यस्तन सिध्यति माणवः ॥ २४८ ॥ 
मूढ निन्दित अपत्य अर्थ में मजु प्रातिपदिक से ओत्सगिक अणा प्रत्यय का स्मरण 


कर॑ना चाहिये । अर्थात्‌ अण. प्रत्यय हो जावे और मजु शब्द के नकार को त्त्व दोवे। 
से-मनोरपत्यं कुत्सितो सूढो माणवः ॥ २४८॥ ; > 


अपत्यं NIIA गोत्रम्‌ ॥'२४६ ॥ अ० ४। १। १६२ ॥ | 


जो योजग्रभ्नति अर्थात्‌ नाती से आदि लेकर अपत्य नाम सन्तान होता है, वह: 
_गोधरसंज्षक होवे । जेसे--गगेस्या5पत्यं पौन्नप्रभ्नति गाग्यैः; वात्स्यः | _ 


ओ यहां ( उदीचां बृद्धा० ) इससे फिन्‌ प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर “कुकू? का आगम विकरप 
से होने के लिये यह सूत्र है। एक कुक के आगम का विकरप, और उत्तरदेशीय आचार्यों के संत में ' 


फिश का विकल्प इन दो विकल्प से तीन प्रयोग होते हैं । 
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कर aa भी हैं, परन्तु महाभाष्य में neeg से इनका व्याख्यान किया है, इस 


— | ब गज में इन्न शब्द से आम, और गग शब्द से ग्‌ बिहित हे, लो नही हे । "0 


सपिण्ड का विशेषण समझना चाहिये ॥ | 
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यहां 'पौत्रप्रभूति' इसलिये कहा है कि--अनन्तरापत्य अर्थात्‌ पुत्र अर्थ ह गोज बा 
प्रत्यय न होबे । जैसे--कौजिः; गागिः * इत्यादि ॥ २४६ ॥ 


जीवति तु वंश्ये युवा ॥ २४५० ॥ अ० ४। १। १६३॥ 
जो उत्पत्ति का प्रबन्ध है सो वंश, और जो उस वंश में होवे वद्द घंश्य कहाता है। | 
जब तक पिता आदि gga कें बुद्ध पुरुष जीवते हों, तब तक जो पोत्र आई | 

सन्तानों के अपत्य हैं, वे gadan AÀ | र | 
यहां तु शब्द निश्चयार्थं है कि उस समय युवसंज्ञा ही हो, गोच संशा न डो । जैसे-| 
गाग्याथ्णः; वात्स्यायनः इत्यादि ॥ २५० ॥ 


भ्रातरि च ज्यायसि ॥ २५१ ॥ Ro ४8 । १ । १६४ ॥ 
जो बड़ा भाई ज्ञीता हो और पिता आदि मर भी गये हों, तो छोटे भाई की युवसंश 
जाननी चाहिये । जेसे-गाग्यायणः; वात्स्यायनः; दाच्तायण'; प्लाक्षायणः इत्यादि ॥२५॥ 


वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति + ॥ २५.२.॥ 


जो भ्राता से अन्य खात पीढ़ी में चाचा दादा आदि अंधिक अवस्थावाले पुरुष शीत 
हों, तो भी पोत्रम्रभृति के अपत्यों की विकल्प करके युवसंज्ञा होवे । जैसे - गर्गस्यापर| 
गाग्यों वा गाग्यायणः; वात्स्यो वा वात्स्यायनः; दाक्षिवाँ दाच्तायणः इत्यादि ॥ २५९॥ 


वा०-वृद्धस्य च पूजायाम्‌ $ ॥ २५३ ॥ 


वृद्ध अर्थात्‌ जिस प्रशंसित की वृद्ध संश्चा विधान की है, खो भी पूजा अर्थ में pi 
करके gadas दोषे । जेसे-तत्रभवान्‌ गार्ग्यायण:, गाग्यों बा; तत्रभवान्‌ ara | 
बात्स्यो बा; तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्षिवाँ इत्यादि । | 


यहां पूजात्रहण इसलिये दै कि- गाग्ये:, यहां युवसंक्षा न हो ॥ २५३ ॥ 


रापत्य में इन्‌ होजाता है ॥ r F 
+ यहां जीवति शब्द की ञनुबरृत्ति ( जीवति तु० ) इस पूर्व सूत्र से चली भती, फिर À ; 


हे, 
ug 
ii 


शब्द का ग्रहण इसलिये है कि संज्ञी का विशेषण यह जीवति होवे । और पूर्व का जो daR d 


` { (ज्य चः) और (qae) ये दोनों काशिका आदि पुस्तक में सत्र करो | 
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agan कुत्सायाम्‌ ॥ २५७ ॥ च paray ॥ २५४ ॥ 


कुता नाम निन्दा अर्थ में युवा की युव्सज्ञा वि 
ज्ञाइमः, गार्ग्यायणो था; वात्स्यो MER, शासना क su: 
| Ji द 


इत्यादि ॥ २५४ I 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ + ॥२५५॥ अ० ४ | १। १६८॥ 


ओ ahan जनपद शब्द हो, तो उससे झपत्याओ में 
` पाञ्चालः; पेदवाकः; वदेः इत्यादि । अञ्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-- 


यहा जनपद शब्द से इसलिये कहा है कि-द्रह्योरपत्यं Na पो 
रवः, यहां अनू 
न होवे । 'त्त त्रयवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--प्राह्मण॒स्य वालस्य एब 
चैदेहिः, इत्यादि में भी अञ्‌, प्रत्यय न इ'वे ॥ २५५ 


०-क्षत्रियलमानशब्दाजनपद शब्दात्‌ तस्य राजन्यापत्यवत्‌ IRE 


जो क्षत्रिय के तुल्य जनपदवाची शब्द है, उसले राजा के सम्बन्ध में अपत्य के तुल्य 
प्रत्यय होव । जेखे--पञ्चालानां राजा पाञ्चालः; XL मागध: + इत्यादि ॥ २५६ ॥ 


साहवेयगान्धारिभ्यां च ॥ २५७ ॥ Ro ३४। १। १६६॥ ˆ 
यद्द बच्यमाण ञ्यङ्‌ प्रत्यय का अपवाद दे । 


अपत्य और तद्राज अर्थ में साल्वेय और गान्धारि इन शब्दों से अज प्रत्यय होवे ! 
--साल्वेयानाप्रपत्यं तेषां राज्ञा ai; गान्धारः ॥ २५७ ॥ 


टञ्यञमगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ ॥ २५८ ॥ अ०४। १। १७०॥ 


अपत्य और तद्राज अर्थ में क्षत्रियत्राची दो खर वाले शब्द मगध कलिङ्ग और 
सूरमस प्रातिपदिकों से अणु प्रत्यय होवे । जेसे- अङ्गानामपत्यं तेषां राजा वा ME: 
वा हैः; मागधः; कालिङ्गः; सौरः इत्यादि ॥ २५८॥ 

ओ यह जनपद शब्द मुख्य देश का पर्य्यायवाची है सो इससे देशविशेष पञ्चाल आदि का प्रह 
होता है । थे पञ्चाल आदि शब्द qladi भौर देशावशेष के नाम एक ही से बने रहते हैं ॥ | 

> यहां तक अपत्याधिकाः देवल चला आता हे aa जो देशविशेष और दतश्रियविशेष के नाम . 
पञ्चा आदि शब्द हैं, उन देश के नामा से तद्राज na उन देशा का राजा इस. अथ में और 
सनियवाची शब्दों से अपत्य अर्थ में यहां से पाद के अन्त पर्यन्त: प्रत्यय विधान समझना चाहियेः। 

+ इन पल्ला आदि शब्दों apa अर्थ में ( अवृद्धादपि० ) इस सूत्र से शैषिक. ga प्रत्यय 
मत्त है, उसका अपवाद यहां अञ विधान È l Bic FEN PN कपा ताता 
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> ४५४४ 


उद्धस्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ ॥ २५६ ॥ अ० ४। १॥ १७१॥ | 
थे में जनपद्‌ ahaa वृद्ध संक्षक इकारान्त कोसल 


आपत्य ओर तद्राज अ प 
अजाद प्रातिंपदिक से ज्यड प्रत्यय होते । | ब... 
~ बह सत्र अञ्‌ का अपवाद दै। जैले--बुछ--आम्बष्ठानामपत्य तेषां राज्ञा 
आम्वष्ठ्यः; सोयी यैः । इकारान्त-- आवन्त्यः; कौन्त्यः । कौसल्यः; आजाद्यः # ॥२१॥ | 
वा०-पाणडोजनषदशब्दात्‌ क्षत्रियशब्दाड्‌ ड्यण्‌ वक्तव्यः ॥२६०॥ 

जो जनपदबाची ` पाणु क्षत्रिय शब्द है, उससे अपत्य और तद्राज अर्थं मे या 
प्रत्यय होवे । जैले- पारइनामपत्यं तेषां राजा चा पाएड्यः ॥ २६० ॥ 
कुरुनादिभ्यो णयः ॥ २६१ ॥ अ० ४ । १ । १७९ ॥ : 

T अपत्य और agia अर्थ में जनपद च्तत्रियवाची कुरु ओर यकारादि भातिषदिकों पे 
qa प्रत्यय ोवे । यह अण और अञ्‌ का अपवाद zı जेसे-ऊुरूणामपत्यं तेषां राग 
चा कौरव्यः | नकारादि--नेषध्यः; नेपथ्यः इत्यादि ॥ २६९ ॥ | 
“ पाल्वावयवप्रत्यम्रथकलकूटाश्मकादिज्वु ॥२६२॥ अ० ४ ११७१ 


यह सूत्र अञ्‌ का अपघाद दै ! अपत्य और तठ्ठाज अर्थे में साल्य नाम देशविशे 
क अवयव प्रत्यप्रथ कलकूट आर अश्मक प्रातिप दक से इज प्रत्यय होवे। जेस 
आऔदुस्बरिः; तैलखलिः; माद्रकारिः; यौगन्धरिः; भौलिङ्गिः; शारदरिडः; man] 
कालकूटिः; अआइमकिः इत्यादि ॥ २६२ ॥ 
ते तद्राजाः ॥ २६३ ॥ अ० ४ । १ । १७४ ॥ 
i `~ a a. मइ 
( जनपब्शब्दात्‌० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो २ प्रत्यय कहे हें, थे तद्राज 
होते हैं। इल का यह प्रयोजन है कि वहुवचन में लुक्‌ दोज्राबे। ANa 
पांचालो, पञ्चालाः इत्यादि ॥ २६३॥ | 
कम्बोजाल्लुक्‌ ॥-२६४ ॥ अ० ४ । १ । १७५ ॥ 
` -अपत्य और तद्राज अर्थ में कम्बोज शब्द से विदित जो अञ्‌ प्रत्यय उसका तुर. 
जेखे--कम्बोजस्यापत्यं तेषां राजञा वा कस्घोजः ॥ २६४ ॥ i 
वा०-कम्बोजादिभ्यो छुखचनं चोलाद्यर्थम्‌ RS 
कंम्पोज शब्द से जो लुक कहा है, सो कम्बोज आदि से क ना चाहिये l ; | 
कम्बोजः; चोलः; केरलः; शकः; यवन: ॥ २६५ N 
. हॅ यहा इकारं में 'तपरकरण' इसलिये दै कि जो कुमारी जनपद शब्द दोघे ईका 
mu न होते, किन्तु अम्‌-मत्यय दो जावे । जेसे--कोमारः ॥ 
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४१ 
४। १। १७६॥ 
जो खी अपत्य वा राजी अभिधेय हो, तो डावस्ति कुन्ति और कुरु शब्द से जो झप 


तद्वाञसंशक प्रत्यय उस का लुक्‌ हो। जैले--अबन्तीनामपत्यं zai 
कुन्ती; कुरूः ! तीनामपत्यं तेषां राश्ञी वा अवन्ती; 


यहां खी' आहण इसलिये है कि--आवस्त्य: कोन्त्येः कोरल्या / वडी 
TA २६६ ॥ Mes TE + यहां छुक न 


. HAA # ॥ २६७ ॥ अ० ४१ १। १७७॥ . 


जो स्रीबाच्य हो, तो तद्राजसंज्ञक अकार प्रत्यय का लुक्‌ होवे। जैसे i 
j T होवे। जेसे-म 
तद्वाक्षी वा मद; शुरखेनी इत्यादि । e 


यहां जातिवाची से ( Ateo ) इस करके ङीष्‌. प्रत्यय हो जाता हे. ॥ २६७॥ 


न प्राच्यभगो दिंयोधेयादिभ्यः ॥ २६८ ॥ अ० ४। १। १७८॥ 


भाच्य पुवेदेशों के विशेष्नाम भर्गादि ओर योघेयादि प्रातिपदिकों से विहित ama 
संज्ञक maa का लुक न दोघे । जेसे- प्राच्य-'अक्ञानामपत्यं तद्राक्षी वा आङ्गी; वाङ्गी; 
मागधी इत्यादि । अर्गादि--भार्गी; कारूषी; केकयी इत्यादि ।. यौधेयादि--योघेयी; 

- शौभ्रयी; शोक्तेयी इत्यादि ॥ २६८॥ `. — इति प्रथमः पादः ॥ 


अथ द्वितीयः पाद३--- 


तेन रक्त रागात्‌ ॥ २६६ ॥ अ० ४।२। १॥ 
यहां समर्थो का प्रथम.आदि सव की ia चली आती है । 


तृतीयासमर्थ gand प्रातिपदिक से रंगा दै, इस अथे में, जिस से जो प्रत्यय प्राप्त 
हो बह हो जाते । जैसे-कुसुम्मेन रक्क परं को लुस्मम्‌; काषायम्‌; माजिष्टम्‌ इत्यादि । ` 


bas 


“यहां “रंग बाची' का ग्रहण इसलिये है कि-देवदत्तेन रक्त FA, यहां प्रत्यय की 

रयि aA n AA 
+ यहां अवन्ति भोर कुन्ति शब्द से इकारान्त ÈA से ( बृद्धेको० ) इस से ब्यछ, भोर कुरु 

शब्द से रय प्रत्यय ( कुरुना० ) इस उऊ सूत्र से होजाते हैं ॥ हि EA 
$ इस सूत्र में तदन्तविधि अर्थात्‌ अकारान्त प्रत्यय का लुक्‌ इसलिये नहीं होता कि पूर्वे सूत्र में 
अवन्ति आदि शब्दों से लुक्‌ कहा है, वही जापक है । जो यहां अदन्त का लुक, होवे, तो पूव सूत्र मे 
शुक व्यथं होजाचे ॥ ; ल 
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लांचारोचनाटुऋ ॥ २७० N अ० ४ । २॥ २॥ 
यहां पूर्वसूच के सब पदों को agaia चली आती है । लाक्षादि और रोचन प्राति 
पदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे ! जेसे- लाक्षया रक्त वरं लाक्षिकम; रौचनिकम्‌ | 


अधिकार होने से आण प्रत्यय पाता है, उस का बाधक यह सूच है ॥ २७०॥ | 


वा०-ठकप्रकरणे शकलकईमःभ्यामुपसंख्यानस्‌ ॥ २७१॥ ` 
अण्‌ का ही अपवाद यह भी यातिक है । शकल आर कर्दम प्रातिपदिकों से दकू 
qaa होवे। जेसे-शकलेन रक्तं शार्काजकम; काइमिकम्‌ ॥ २७१ ॥ 


वोंढ-नील्या अन्‌ ॥ २७२ ॥ i | 
नीली प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय दोषे | जेसे--नीहया रकं नीलम्‌ ॥ २७२॥ ` 


वा०-पीतात्कन्‌ ॥ २७३ ॥ ॒ 
पीत प्रातिपदिक खे कन प्रत्यय छोवे। जेसे--पीतेन रक्त पीतकम्‌ ॥ २७३॥ ' 


वा०-हरिद्रामहारजनाभ्याम ञ्ञ ॥ २७३ ॥ 


हरिद्रा और महारजना घ्रातिपदिकों से अञ्‌ प्रत्यय होवे! जेसे--इरिद्रया रक 
हारिद्रम्‌ #; माहारजनम्‌ ॥ २७४ ॥ र 


नक्षत्रेण युक्तः कालः ॥ २७५ ॥ अ० ४। २।३॥ 
युक्त काल अर्थ जो अभिधेय हो, तो ठुतीयासम्र्थे नच्षत्रविशेषवाची प्रातिपदिक 
से अणा प्रत्यय दोवे। जेसे--पुष्येण युक्तः कालःन्पोषी राः; पौषमहः; आधी राजि 
mang: इत्यादि । 
यहां 'नच्तत्रवाची' का ग्रहण इसलिये. हे कि--चन्द्रमसा युक्ता राजिः, यहां ग्रत 
न होवे ॥ २७५ ॥ 


JAQ ॥ २७६ ॥ अ० ४।२। ४ ॥ | 
जहां काल का अवयबरूप कोई विशेष अर्थ विहित न हो, वहां पूवे सुत्र से शे, 
बिहित प्रत्यय उसका लुप्‌ डो जावे । जैसे--पुष्येण युक्तः कालो 5द्य पुष्यः; अद्य तिर 
अद्य रोहिणी । | | 
“अविशेष' इसलिये कहा है कि--एोषी राजिः; पौषमहः, यहां लुप्‌ न डोवे # 
TRA कुछुटल्य पादो” हृ रद्रा से रङ्गे हुए के समान gi के पग हैं। इस प्रयोग है। 
उपमानवाची मान के अण प्रत्यय हो जाता है ॥ 3 
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ष्टं साम ॥ २७७॥ अ० ३।२।७॥ . 


सामवेद का देखना अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना विचारना अर्थ हो ठुतीयासमर्थ | 
त से FU आदि म adi NO am चाल 
श्वामिचम्‌ बेन इए साम देव्यं देवं वा; प्रजापतिना दृष्ट साम प्राजापत्यम इत्यादि | एके 
भं i गा दृष्ट; पत्यम्‌ इत्यादि Ussi 
वा०-सवेत्राभ्रिकलिभ्यां TE + ॥ २७८॥ 
यहां से आगे जितने घाग्दीव्यतीय अर्थ हैं, थे इस afaa 
आग्दीव्यतीय अर्था में अशि सोर कलि प्राति 


अझिना इष्टं सामाझ्चेयम्‌; 'अझेगागतम'झे०म; 
इत्यादि । इसी प्रकार कलिना दए साम काले 


यासि में सर्ध् शब्द सेवित हैं 
पदिकों से ढक, प्रत्यय हे IAA, 
अझेः समाञेयम्‌। अश्वि्वेवताउस्पाग्नेयम्‌ 
यम्‌, इत्यादि भी सम्रकोः॥। २७८.॥ ०, ¦: 


का०-इष्ट सामनि जाते च द्विरण डिद्वा विधीयते। `| 
dales न विद्याया गोत्राद$वदिष्यते ॥ २७६ ॥ » 


सामबेद के देखने अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प करके डित्संक्षक होबे। जैसे” 
उशनसा इएं साम ओशनसम्‌. ओऔशनम्‌ । यहां डित्‌ पक्ष मे टि का लोप हो जाता है। 


तथा ( तत्र जातः ) इस आगामी प्रकरण में अपने अपवाद का अपवाद होफे फिर 
विधान किया अण प्रत्ययं विकल्प करके डित्‌ होवे। जैसे-शतभिषजि जातः शातः 
भिषजः, mafiaa: । डित्‌ का प्रयोजन यहां भी पक्ष में टि लोप दे। यहां yafana 
नक्षत्रवाची धातिपद्क से युक्त काल अर्थ में अण प्रत्यय होकर उसका अविशेष अर्थ 
में लुपू हो जाता है, पीछे शेषिक जात अर्थ में अण का बाधक कालवाची से उञ. प्राप्त 
AT है, फिर उज का बाधक ( सन्धिबेला० ) इससे अण विधान किया है। । ।: 


.. तीयप्रन्ययान्न ग्रातिपदिकों से खार्थ में ईकक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-दवैतीयीकम्‌! 
तार्तीयीकम्‌। और विद्याबाची तीयप्रत्यवान्त प्रातिपदिकों से ईंकक न होवे) जेसे-- 
द्वितीया विद्या; तृतीया विद्या । हो पर ल न्न 


` और गोब्रवाची प्रातिपदिकों से'खामवेर के देखने अथे में अङ्ग आदि अथो में जो 
मत्यय होते हैं, वे यहां भी डोवें। जेखे-( गोत्रचरणा० ) इस AMA शब्दों 
से अङ अर्थ में ga. प्रत्यय होता है, वैसे ही यहां भी दोवे। . जेखे -गाग्येण र्ट साम 
गाग्येकम्‌; वात्स्यक मू; औौपंगदेन दृष्टं साम थौपगवक म; कापटवकम्‌ इयाद्‌ ॥ २०॥ 
% इस बासिंक को काशिका आदि पुस्तकी में ( wda ) इतना सूत्र लिसा हे । फिर पारसिक ._ 
भी ऐता हो लिखा है, सो महाभाष्य से विरुद्ध होने के कारणं भ्रवद्य जानना चाहिये॥ - ' `` 
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५४ ख्रैणताड्िते 
yaa रथः ॥ २८०॥ अ० ४ । २। ६ । 
A परिवृत अर्थात्‌ किसी चाम आदि से मढ़ा रथ आदि यान अर्थ वाच्य 
तुठीयाखमर्थ प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होते । जेसे- चर्मणा Rg रथश्च; 
कास्बल!; बाळ; इत्यादि । 

यहां 'रथ' का ग्रहण इसलिये किया है कि-चस्तरेण Rad शरीरम्‌, यहां प्रह 
म होवे ॥ २८० ॥ 


कोमारा5पूर्ववचने ॥ २८१ ॥ अ० ४ । २। १२॥ 
_ पूर्वे जिसका किसी के साथ विधाहविषयक कथन भी न छुआ हो, उस agia 
अर्थ में कुमारी शब्द ले अशाप्रत्ययान्त कोमार निपातन किया है ॥ श८१ ॥ 


वा०-कोमारापूर्ववचन इत्युभयतः स्रिया आपूर्वस्व ॥ २८२॥ 
री का giaa अर्थ हो तो खी ओर glag में कोमार शब्द निपातन किया 


` हे । जेले--अपूर्षपति alaa कोमारो भर्त्ता; अपूर्वपतिः कुमारी fagi 
कोमारी मायया # ॥ २८२ ॥ 
तत्रोदृशतममत्रेभ्यः ॥ २८३ ॥ Ho ४। २। १३ ॥ 
उदृत अर्थात रखने अर्थ में सप्तमीसमर्थ naa प्रातिपदिकों से उणा प्रत्यय होषे। 
जेसे--पश्चकपालेषूट घृत ओदनः पञ्चकपालः x शराषेषूद्शुनः शाराव: इस्यादि। | 
यहां 'पात्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--पाणाबुद्छत ओदनः, यहां प्रत्यय ग 
DÈ ॥ २८३॥ , 


र ~ e n 
साध्मिन्‌ पोणेमासीति ॥ २८४ ॥ आ० g । २। २० ॥ 

अधिकरण अर्थे वाच्य होवे, तो पोणमासी विशेषवाची प्राधिपद्कों से यथाप्रा 
प्रत्यय डोषें । जेसे--पुष्येण युक्ता पौणंमासी पौषी, पौषी पौर्णमासी अस्मिन मासे स पोषो 
मासः; Masama पोषः संवत्लग: | इसी प्रकार सघानक्षत्रेश युक्ता पौणमासी माधी 
ainada इतत म'घो मासः; फाल्युनः; चैत्र; वैशाखः; ज्येष्ठः; आपाढः; आषण. 

भाड गदः; आशश्‍्चिनः; कात्तिकः; मार्गशीर्षः. | za 
BA सूत्र में 'इनिकरण' से संक्षाग्रहण का प्रयोजन QAF का है ॥ २८४ ॥ __. 
* # इस वार्चिक का प्रयोजन यह है कि प्रत्यय विधान तो कुमारी शब्द से ही होवे, परन्तु र | 
दोनों लिङ्ग में रहे । अपूर्ववचन अर्थ का सम्बन्ध कुमारी के साथ ही रहे । जैसे--पूर्व जिस ai 
पति कहने मात्र भी न हुआ हो, ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पुरुप कौमार, और बेसी ही कुमारी प ५ 
को प्राप्त हुई कोमारी ॥ ; [ 
` यहां पञ्चकपाल शब्द में ( द्विगोलेंगनपत्पे ) इस पूर्वलिखित सूत्र से प्राग्दीव्यतीय बब 
अत्यण का जुक्‌ द्विगु संशा के होने से हो जाता है ॥ YA 
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वा०-साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम्‌ ¦ ॥ २८५ ॥ 
( लाऽस्मिन्‌० ) इस सुत्र में संज्ञाप्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ जहां ः 
च पेनो की संज्ञा प्रकट A जहां प्रकृति प्रत्यय 
के समुदाप खे महीनों की संज्ञा प्रकट हो, वहीं प्रत्यय होवे। ओर--पोषी 
पश्चदशराचे, यद्वां प्रत्यय न हो ॥ ९८५॥ A और--पोषी पोएमास्यस्मिन्‌ 


आयहायण्यश्वत्थाइक्‌ ॥ २८६ ॥ अ० ४। २। २१-॥ 
यद्द सूच YAAA से प्रा अण का अपवाद है ॥ 


पौर्णमाखी समानाधिकरण झाग्रद्दायणी और अश्वत्थ प्रातिपदिकों से अधिक्रण 
अर्थ में ठक. प्रत्यय दोवे। जेले--आग्रह्ययणी पोणंमास्यस्मिन मासे स आप्रद्ययणिको 
मासः ARAN वा; आश्वत्थिकः ॥ २८६ ॥ 


` विभाषा फाल्युनी अवणाकार्तिकी चेन्री भय: ७ ॥२८७। अ० शशरशा i 


पौणेमासी amaan फाल्युनी अ्व॒णा > कार्तिकी और चेत्री प्रातिपदिकों 
से अधिकरण अर्थ में विकल्प करके उक्‌ प्रत्यय हो, और पक्ष मे अण हो ज्ञावे । जैसे-+ 
फाह्यु दी पोणंमास्यस्मिन्‌ मासे स फाल्‌गुनिको माक्षः. फाल्गुनो मासः maya माल:, 
श्रावणो मासः; कार्तिकिको मासः, कातिको मासः; चेत्रिको मासः, IA मासः ॥२८७॥ 


साऽस्य देवता ॥ २८८ ॥ अ० g । २। २३ ॥ 


Jass वाच्य हो, तो प्रथमासमर्थ देवताबिशेषबाची प्रातिपदिकों से यथायोग्य 
प्रत्यय डो । जे ले--प्रआपतिदेवताऽस्य प्राजापत्यम्‌; 4: इन्द्रो देवताऽस्य पेन्द्र हविः, ऐल्द्रो 
मन्त्र, पेस्ट्री ऋक्‌ इत्यादि ॥ २८८॥ ; 

कस्येत्‌ ॥ २८९ ॥ अ० ४ । २।२४॥ 

यहां पूवेस से अण प्रत्यय हो ही ज्ञाता, फिर इकारादेश दते के लिये यह खूर दे। 

देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय और प्रकृति.को इकारादेश भो 
दोषे । ज्ञेले- को देवता5स्य कायं विः, कायो मन्त्रः, कायी ऋक । Mo 

rm eR SO CEE CE TTT जाएं = 

| काशिका आदि पुस्तकों में संज्ञाप्रहण सूत्र में ही मिल, दिया है, सो ठीक नहीं R. क्योकि 
वासिक पढ़ने से । और यहां कैपट ने मी लिल्ञा है कि “संज्ञाग्रहणं ASTAR वार्सिकमारःघम ॥ 

के इस सूत्र में अप्रासविभाषा इस.लये दै कि उक, ।कती से प्राप्त नही, अण मास है, उती का 
यह सपवाद है ॥ sA ; APAA 

> agane वका शब्द से युक्त काल ध में ( संज्ञायां अंवणा० ४। २। र ) इस सूच से 
INAT का लुप्‌ दो जाता है, पौ्भासी का विशेषण sali बना रहता दे ॥ शा 
, + यहां अणु का अधिकार भी है, तथाउपि उसको बाघ कर ( दित्यदित्या० ) इस सूत्र से पत्युत्तर- 
-पद्‌ प्रातिपदिक से यय प्रत्यय हो जाता देः a bmg 
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qai इत्‌ में तपरकरण' तत्काल का बोध होने के लिये है ॥ २८३६ ॥ 
. वासवृतुपिश्रुषसो यत्‌ ॥ २६० ॥ अ० ४।२।३०॥ 


: ` प्रथमासमर्थं देवता समानाधिकरण वायु ऋतु पित अर उषस्‌ प्रातिपदिको हे 
बष्टी के अर्थ में अण का वाधक यत्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--बायुर्देबताउस्थ aag: 


aH; पिञ्यम्‌; डषस्यम्‌ ॥ २६० ॥ 
ब्यावाएथिवीशुन।सीरमहत्वद झीषो मवास्तोष्पतिएहमेधाच्छ च॥२६॥ 
ई WA अत आमजन अ० ४।.२।३१। 


यहां यत्‌ की अवृत्ति पूर्वसूत्र से चली आती दै । 
o प्रधमासमर्थे देवता समा रात्रिकरण द्यावाप्रथिबी आदि प्रातिपदिकों से, षष्ठी के अ 
व छ और यत्‌ प्रत्यय होवें । जैसे-द्यावापृथिव्यो देवते अस्य दयावाएथित्ीयम्‌, द्यावा 
:पूथित्यम; शुनासीरीयम्‌, झनासीयैम; मव्स्वतायम्‌, मरुत्वत्यम्‌; अझीषोमीयम्‌, अग्नी 
बोस्यम; वाल्तष्पतीयम्‌, वास्तोष्पत्यम्‌; TAMAA, TAWA ॥ RER N 


' कालेभ्यो भववत्‌ ॥ २६९ ॥ Mo ४।२। ३३ N 
( तत्र भवः ) इस अधिकार में जिल कालाची प्रातिपद्कि खे जो प्रत्यय प्राम है 
बही यहां देवता समानाधिकरण काल विशेषवाची प्रातिपदिक से होवे । जेसे-संवत्सरो 
gaase सांवत्सरिकः, यहां सामान्य कालवाचा से ठऊ है; प्रावूदू देवताउम्य 
“यहां एवः ग्रीष्मो देवताऽस्य ARA, प्रीष्य शब्द का उत्सादिकों में पाठ होने से अजू होता 
है। इत्यादि प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ॥ २६२॥ ` | 


महागजशरोष्ठपद.टरज ॥ २६३ ॥ अ० ४। २। ३४ N 
देवता समानाधिकरण महाराज और प्रोष्टपद शब्दों से षष्टी के अर्थ में उञ. प्रत्य 
-हो । जैसे-मद्दाराजो देवताऽस्य माहाराजिकम्‌; प्रौष्यद्किम्‌ ॥ २६३॥ . . 


वा०-टज्मप्रकरण तदस्मिन्‌वत्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
- ` काल अधिकरण अभिधेय होवे, तो नवयडादि प्रातिपदिकों से ठञ :अत्यय है 
जैसे-नवयज्ञो5स्मिन्‌ काले ada नावयक्षिकः; पाकयक्षिक: इत्यादि । २४॥ | 


वा०-पूर्णमासादण ॥ २६५ ॥ | 
` पूवं बात्तिक से कालाधिकरण. की अनुवृत्ति आती दहै। कालाधिकरण र| 


qima प्रातिपदिक से. अण. प्रत्यय हो। जेसे-पुणमालोऽस्मिन्‌ काले वंत शी ; 
पौणेमासी तिथिः, qai अपने अपवाद ठञ को बाध के झण दे ॥ २६५ ॥ ः 
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प्तिव्यभातुलमातामहपितामहाः ॥२६६॥ अ र ee 


ESETE 
आता अर्थ वाच्य दो, तो पित ओर मात शब्दों 

व्दों से aq Za 

करके निपातन किये हैं। जैसे--पितुर््राता तषि p यथासंख्य 
भाई Raa और माता का भाई 'मातुल' कद्दाता है। - तुलः । पिता का 


५७ 


आर मात तथा पित पातिपदिकों से पिता अर्थ में 
है। जेसे-मातुः पिता मातामहः; पितुः पिता पितामहः । 
और पिता का पिता पितामह=्दादा कहाते हैं ॥ २६६ ॥ 


वा०-मातारि षिञ्च ॥ २६७॥ 


मात अर्थ अभिधेय द्वोवे, तो.पूवे प्रातिपदिकों से कद्दा ड प्रत्यय 
जावे । जेखे-मातुर्माता मातामही; पितुर्माता पितामही । oe दे 
z eaa माता की माता नानी और पिता 


यहां 'षित्‌' करने का प्रयोजन यह है कि-झीलिङ्ग में डीष्‌ प्रत्यय दोजाबे ॥२६७॥ 
वा०-अवेदुग्धे सोढदूसमरीसचः ॥ २६८ ॥ | 
अवि प्रातिपदिक से दुग्ध अर्थ में सोढ दूस और मरीसच्‌ प्रत्यय होवें। जैसे -- 
अवेदुग्धमविसोढम; अविदूसम्‌; अविमरी सम्‌ ॥ २६८॥ 
वा०-तिलाज्निष्फलात्‌ पिज्जपेजों ॥ २६६ ॥ 
निष्फल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिञ्ज और पेज प्रत्यय होषे। जेसे-- 
निष्फलं तिलं तिल्लपिञ्जम्‌; तिलपेजम्‌ ॥ २६६ ॥ 
. -वा०-पिञ्जश्ङन्दसि [डच्च ॥ ३००॥ 


पूर्वोक्त पिञ्च प्रत्यय तरैदिकप्रयोग विषय में डित्‌ होवे । जेसे-तिलपिञ्जं दएड।नतम्‌, 
यहां डित्‌ होने से टि संज्ञक अकार का लोप हो जाता है ॥ ३०० N 


डामहच्‌ प्रत्यय निपातन किया 
माता का पिता मातामरइ=नाना, 


तस्य समूहः ॥ ३०१ ॥ अ० ४। २। ३६॥ 

यह अधिकार सूत्र a । षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिको से समूह ह में amma maa ` 
होवें जेले- वनस्पतीनां समूद्दो वानस्पत्यम्‌; ख्ीणां समूइ' खम; EE 
गोत्रोक्षोश्रोरश्नराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद ga ॥३० २॥ 
|  अ०४।२।३८:॥ . 
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` दष्टीसमर्थ जो गोज्रवाची उक्त उष्ट्र उरश्र राज राजन्य ' राजपुत्र यत्स मनुष्य 
अज्ञ प्रातिपदिक हैं, उन से समूह अर्थ में अर का बाधक इञ्‌ प्रत्यय दोघे | 


जेले-ग्लुचुकायनीनां समदो ग्लोचुकायनकमू; MAKA; वात्स्यकम्‌; गाग्यांयणकमः 
इत्यादि । उद्धणां समूह MAEA MERG MTAKA; राजकम्‌; राजन्यकम्‌; 
पुत्रकम्‌; वात्सकम्‌; माञुष्यकम्‌ +; आजकम्‌ ॥ ३०२ ॥ | 
वा०-वुद्धाच्च ॥ ३०३ ll 

वृद्ध शब्द से भी समूह अर्थ में बुज प्रत्यय दो जेसे-- बुद्धानां समूद्ो NEER RoN | 
ब्राह्मणमाणवबाडवाद्यन ॥ ३०४ ॥ अ० ४ ॥ २। ४१ ॥ 
.. ब्राह्मण माणव और बाडव प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होवे। जेसे- 
ब्राह्मणानां aga MATAH; माणव्यम्‌; वाडव्यम्‌ ॥ २०४ ॥ i 
वा०-यन्प्रकरणे- एष्ठादुपसडख्यानम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

पृष्ठ शब्द से भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जेसे-पृष्ठानां समूह: TETA ३०५॥ | 


ग्रामजनबन्युभ्यस्तळ ॥ ३०६ ॥ Ao ४ । २। ४२ ॥ 
समूह अर्थ में ग्राम जन और बन्छु प्रातिपदिकों से तल प्रत्यय होणे । जेखे--ग्रामाणं 
AHA ग्रामता; जनता; बन्धुता ॥ २०६॥ . 
वा०-गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७ N 
गज ओर सहाय प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में तल्‌ प्रत्यय दोवे । जञसे--गजाग 
समूद्दो गजता; सहायता । 
इस वातिक का सहाय शब्द काशिका आदि पुस्तकों मं सून्न में मिला दिया दै ॥२० | 


वा०-अहृः खः कऋता ॥ ३०८ ॥ 

यज्ञ अथे में अहन्‌ प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो । जेसे--अहां समुडोऽहीनः क्रतुः ३०४ 
वा०-पश्वां WA ॥ ३०६ ॥ 
_„ पश्च ्ातिपदिक से समुद्द अर्थ में रस्‌ प्रत्यय होवे । जञेसे--पर्शनां समू पा पाम] 


AI 
oe 


F # यहाँ महाभांष्य के प्रमाण से लोक में युवा को भी गोत्र कहते हैं । इसलिये युव र्यत | 
गोत्र मान के गार्यायण आदि शब्दों से बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ | 
i + यहां राजन्य और मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्रास हैं, सो ( प्रकृत्या के० ) इस बा | 
तिभाव हो जाने से लोप नहों होता ॥ i 
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होकर भसंज्ञा का कार्थ saqa ; 


nann 


एस्‌ मत्यय मे सितूकरण के होने से पदसंज्ञा हो 
ag को गुण नहीं होता ॥ ३०६॥ o- 


अनुदात्तादेरञ्‌ ॥ ३१०॥ अ० ४।२।७४३.॥ 


` अडुदाचादि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अञ्‌ 


प्रत्यय Ne Ya S TEN i 
कौमारम्‌; कैशोरम्‌; बाघूटम:चेरणट मः कपोतानां हो । जेसे-कुमारीयां समूह: 


समूहः कापोतम्‌; मायूरम्‌ इत्यादि॥३१०॥ 
| खण्डिकादिभ्यश्व ॥ ३११ ॥ अ० ४।२।३४॥ 


खरिडका आदि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय हो । जञेसे--खरिडकानां 
समुदः खारिडकम्‌; बाडवम्‌ इत्यादि । यह सूत्र ठक्‌ का बाधक है॥ ३११ ॥ 


-AAIR जुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ N ३१२॥ ` 


JAR ओर मालब ये दोनों शब्द जनपद क्षत्रियंवाची हैं । उनसे उत्पन्न हुए तद्राज 
संक्षक प्रत्यय का लुक, हो जाता है। फिर दोनों का समाहवारद्दन्द समास होके अन्तो: 
दासखर हो जाता है। फिर अनुदात्तादि के होने से अञ. प्रत्यय हो ही जाता, फिर 

'गोन्नवाची से ( गोजोक्षो० ) इस से बुञ्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उस का अपवाद अज्विधान 
किया है | ; 
आर यह वाक्तिक नियमार्थ भी है कि gana प्रातिपदिक से सेना की संज्ञा 
अर्थ दवी में अजू प्रत्यय होवे, अन्यत्र नहीं । जेसे-च्षोद्रकम्रालवी सेना । ओर जहां सेना- 
संज्ञा न हो, वहां क्षोद्रकमालबकम गोत्रवाची से बुञ्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ ३१२ ॥ 


अचित्तहस्तिघेनोष्टकू ॥ ३१३ ॥ ग्र ४ । २ । 8६ ॥ 


waa चित्तवजित इस्ति ओर थेच प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय दोें। 
खे--अपूपानां समूहः आपूपिकम्‌ः शाष्कुलिकम्‌; साक्तुकम्‌ इत्यादि । हास्तिकम्‌. रै; 
XFER I ३१३॥ 


विषयो देशे ॥ ३१४ ॥ अ० ४। २। ५१.॥ 


: ज्ञो बह विषय देश दोवे, तो षष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय हो। जैसे... 
शिबोनां बिषयो देशः शेबः; ओष्ट्रः; पाशवः इत्यादि । 
` यहां देश ग्रहणं इसलिये है कि देवदत्तस्य विषयोऽचुवाकः यहां प्रत्यय न हो॥२९४॥ 
~ L e 5 e इतनी aa A भी प्रत्यय होजाता 
# यहां (प्रातिपदिकग्रहणे लिज्ञवि०) इस परिभाषा से खीलिज्ञ ad शब्द ले मे A ८. 
है । जैसे--हस्तिनीनां समू हास्तिकम्‌ | और ( भसे तदिते ) इस विसे इसरा होता है ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “7 
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६० | ज्लेणताद्वित 


सङ्घामे प्रयोजनयोद्ध्रभ्यः ॥ ३१५ ॥ अ० ४। २। ५५ ॥ 
संभ्राम अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रयोजनवाची और योदुध्ववाची प्रातिपदिकों से 
प्रत्यय हो । जेसे- भद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्य भाद्रः संध्रामः; ,सोभद्रः; गोरिमित्रः| 
योदुश्चभ्यः-अहिमाला योद्धारोऽस्य संग्रामस्य स आहिमालः; स्यान्द्नाऽश्वः; भारत 
इत्यादि । 
यंहां 'संग्राम' का भ्रण इसलिये है कि- सुभद्रा ्रयोजनमस्य दानस्य, यहां प्रत्यय 
- न होवे। और 'प्रयोजनयोदुध' ग्रहण इसलिये हे कि खुमद्रा प्रेक्षिकाऽस्य संग्रामस्य 
यहां भी न हो ॥ ३१५॥ 


तदधीते तद्वेद # ॥ ३१६ ॥ अ० ४। २। ५८ ॥ 


द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से अधीत ओर चेद्‌ अर्थात्‌ पढ़ने आर जानने अथों॥ 
अणा. प्रत्यय हो। जेसे-यश्छुन्दोऽधीते वेद्‌ वा स छान्दसः; व्याकरणमधीते बेद वा 
वैयाकरणः; नेरुक्तः; निमित्तानि वेद नेमित्त:; Ma; इत्यादि ॥ ३१६ ॥ 


क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटुक्‌ ॥ ३१७ ॥ अ० ४।२।५६॥ | 
यह खूत्र अण का बाधक है। क्रतुविशेषवाची उक्थ आदि ओर खुन्नान्त प्राति 
पदिकों से अधीत ओर वेद्‌ अर्थ में ठक. प्रत्यय होवे । 
जेसे-कऋरतुबाची-अझ्िष्टोमम्रधीते वेद्‌ वा आश्िष्टोमिकः; अश्वमेधमीते वेद वा 
आश्वमेथिकः; वाजपेयिकः; राञसखूयिकः । उक्थादि--उकथं - बेद वा 
siian; लौकायतिकः इत्यादि । खूुन्रान्तं-योगसूत्रमधीते वेद्‌ वा यौगसूत्रिक 
Madafa, भ्रोतखूत्रिक;; पाराशरसून्रिकः इत्यादि ॥ ३१७ ॥ 


।०-विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादकर्पादेरिककू स्मृतः ॥ ३१८। 


विद्या लक्षण कल्प और खूत्र ये चार शब्द जिनके अन्त में हों, ओर कल्प T 
आदि में न होवे, पेसे प्रातिपदिकों से पढ़ने और जानने अर्थ में उक. प्रत्यय होवे । 


जेले _ बिद्या-- वायसबिद्यामधीते वेत्ति वा बायसबिद्यिकः; सार्पविद्यिकः । ब्र 
गोलक्तणमधीते वेद वा गौलक्षणिकः; आश्वलच्तणिकः । कल्प--पराशरकल्पमधी 
वा पाराशरकल्पिकः; मातृकल्पिकः | खूत्र-वात्तिकसूतमधीते वेद वा वा 
साङ्ग्रहसूत्रिकः इत्यादि । 

यहाँ 'अकल्पादि का निषेध' इसलिये दे कि--कल्पखत्रमधीते वेद वा कार] 
यहां ठक न दो, किन्तु अण प्रत्यय ही हो जावे ॥ ३१८॥ 4A 


` % इस सूत्र में दो वार तत्‌ शब्द का पाठ इसलिये है कि एक शास्त्र को पढ़ रहा और w | 
हुआ शास्र का वेत्ता, ये।दोनों एथक २ A 


सममे जावे ॥ 
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अङ्ग च्च धर्स और त्रि ये चार शब्द जिसके पू्े हों, ऐसे विद्या प्र 


६१ 


प्रत्यय न होवे, किन्तु अणा ही हो जावे। अन्य कोई ग्द [तिपदिक से उक्‌ 
ही हो, यह नियम इस वात्तिक से समझो । Na शब्द से 3225 ः 
क्षात्रविद्य:; धार्मविद्यः; त्रेविद्यः ॥ ३१६ ॥ Ya ५ 


ना०-य्राख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्व ॥ ३२० ॥ 


आख्यान आख्यायिका इतिहास और पुर 


[ए इन चार के विशे - 
से पढ़ने ओर जानने अर्थ में ठक. प्रत्यय हो | षवाची आतिपदिको 


जैसे--आख्यान--यवक्रीतमधीते वेत्ति वा यावक्रीतिक:; प्रेयज्ञविक'; यायातिकः (९ 


आख्यायिका--वासवद्त्तामधीते वेद वा वासवदत्तिकः; सोपरनोत्तरिकः । इतिहासम्रधीते 
वेद्‌ बा ऐतिहासिकः; पौराणिकः इत्यादि ॥ ३२० I : £ 


का०-अनुसूलक्ष्यछक्षण सवसादेद्विंगोश्व लः । 
इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथः ॥ ३२१ ॥ 

अनुसू लच्य आर लक्षण ये तीनों ग्रन्थविशेषों के नाम हैं । इनसे ठक. प्रत्यय हो । ः 
से--अनुखमधीते आजुखुकः, यहां ( इसुसु०) इस सूत्र से प्रत्यय को ककारादेश हो 
जातां है । लच्यमश्चीते वेद वा लाचियक'; लाक्षणिकः | 

सवे और स शब्द जिसके आदि में हों ऐसे द्वियुसंज्ञक प्रातिपदिक से विहित प्रत्यय 
का लुक. हो जावे । जेसे-सबैवेदमधीते वेत्ति वा सवेदेदः; सवेतन्त्र: । सवात्तिकमधीते 
वेद वा सवात्तिकः; sasaa । ' 


पद्‌ शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे प्रातिपदिक-से इकन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-पूर्षपद 


मधीते वेद वा पूवेपद्कः; उत्तरपदिकः । र 

` पथ शब्द जिनके अन्त में हो, पेसे शत ओर षष्टि प्रातिपद्कों से षिकन्‌ प्रत्यय हो। 
प्रत्यय में षित्‌करण खीलिङ्ग में डीष. दोने के लिये दै । जेसे-शतपथमधीते वेत्ति वा 
शतपथिकः, शतपथिकी; षष्टिपथिकः, षष्टिपथिकी इत्यादि ॥ ३२१ ॥ 


पोक्ताल्लुक्‌ ॥ ३२२॥ अ० ४। २।. ६३ ॥ 

अध्येत वेदित अर्थ में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्वितसंश्क प्रत्यय का खुर ६ 
जावे। जैसे--पारिनिना प्रोक्तं पाणिनीयमधीते वेद बा पाणिनीयः) गि पनी a ब्राह्मणी; 
काशक्तत्स्नेन प्रोक्ता मीमांसा काशछत्स्नी, काशछत्स्नों मीमांसामधीते ब्राह्मणी काश छत्तता, 
Ter अजुपसजन के न होते,खे.फ़िर डीप, नहीं होता ॥ २२९ ॥ ; 


a 
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छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥३९३॥ अ०४॥ २१ ६५ ॥ 
ga और ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त अध्येतु वेदिठ्‌ प्रत्ययार्थविषयक हों, 
अर्थात्‌ पढ़ने अर ज्ञानने ्र्थो के विना प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
प्रयोग न होवे । जेसे-कटठेन प्रोक्तं छुन्दोऽधीयते ते कठाः; A; पेप्पल्लादाः; आचायिन;; 

o बाजसनेयिनः। ब्राह्मण-तारिडनः; भाल्लविनः; शाट्यायनिनः; ऐेतरेयिणः । 

यहां 'छुन्दोब्राह्मण' ग्रहण इसलिये है कि--पाणिनीयं व्याकरणम्‌, पेज्ञी कपः, 
तद्विषयता न होवे ॥ 333 ॥ 
~~ 
तदस्मिन्नस्तीति देशे aa ३२३ ॥ अ० ४। २। ६६॥ 

' यदद सूत्र मत्वर्थ प्रत्ययो का अपवाद दै । जो देश का नाम होवे, तो अस्ति सम्मा | 
नाऽधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकं से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जसे--उदुम्बरा अस्मिन्‌ | 
देशे सन्ति ओ डुम्वरो देशः; बाल्बजः; पावेतः । | 

यहां तन्नाम'श्रहण इसलिये है कि-गोघूमाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे, यहां प्रत्यय न होवे ॥३२४॥ | 


तेन AJT ll ३२५॥ Ao ४। २। ६७॥ 


निर्व त्त अर्थ में तृतीयासमर्थ ग्रातिपदिकों खे यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेसे- सहस्रेण | 
निवृत्ता साहस्री परिखा; कुशाम्बेन निव त्ता कोशास्बी नगरी ॥ ३२५ ॥ 


तस्य निवासः ॥ ३२६॥ Ao ४।२। ६८॥ 
जहां निवास देश अर्थ वाच्य हो, वहां षष्ठीसमर्थः प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय | 
होवें। जेसे- ऋजुनावान्निवालो देश आजु नावो देशः; शैवः; ओ दिष्टः; उत्सस्य निवासो | 
देश त्सः; कोरवः इत्यादि ॥ ३२६ ॥ | 


अदूरभवश्च ॥ ३२७ ॥ Ho ४। २। ६६ ॥ 


अदूरभव अर्थात्‌ समीप अर्थ में षष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय हो । sa- | 
विदिशाया अदूरभवं वैदिशं नगरम्‌; द्विमवतोऽदूरभवं हैमबतम्‌; हिमालयस्यादूरमंबी 
देशों दैमालयः इत्यादि | | 

इस सूच से आगे चारों अर्था की अनुवृत्ति चलती हे, इसी से यह प्रकरण चाएँ | 
रथिक कहाता है ॥ ३२७॥ _ 


ओरञ्‌ ॥ ३२८॥ झ० ४।२। ७० I 


- उक्त चारों अर्था में षष्टीसमर्थ उवर्णान्त प्रातिपदिकों से अज. प्रत्यय हों। जसे” | 
अरडु--आरडवम्‌; कदातु-का्ततवम्‌; ककटैलु कार्कटेलवम्‌; सुरः सन्त्यस्मिन्‌ व |. 
` रुरूणां निवासो देशोऽदृरभवो वा रौरवः; परशुना निवृत्ति पारशवम्‌ इत्यादि ॥ ३२८॥ $ 


i 
2 


re > - an 
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._ 333 आरातृणभ्र्षाशमसखिसड्काशवलपक्षकर्णसुतज्मप्रग- 
` दिन्वराहकुमुदादिभ्यः ॥ ३२६ ॥ we ४ । २ । ८० || i 


पद अज.अण का अपवाद है | अरीहणादि सन्रह 
चार अर्थो म यथासंख्य करके बुञ्‌ आदि सर्द ( १७ 
प्रत्यक शब्द के साथ योग होता दै 


__ जैसे-अरीद्दणादिको से डञ्‌--आरीदणकम्‌; द्रोघणकम्‌; खद्रिणामदरभर्य 
mss शात आदि से छण --कार्शाश्वीयम: सारि 
i श्‌ E न्य T शिरकः । कुसुद आदि ले ठच्‌ -कुसुदिकम्‌; शक्करिकम्‌; 
gr sa i RI pin द ~ काशिलम्‌; वाशिलम्‌। तृण आदि से स--तणस:, 
ड टॅ ५ अषा आदि इनि--प्रेक्षी; दतकी; बन्घुकी । अश्म आदि से र 

रः; यूषरः; रूषरः; मीनरः। सखि आदि से ढञ्‌-साखेयम्‌; साखिदत्तेयम्‌ । स 
आदि से रप--साङाश्यम्‌; कास्पिद्यम्‌; सामीर्यम्‌ । वल आदि से य = बल्यः; कुर 3 
पक्त आदि ख फक--पाच्तायणः; तोपायणः; आएडायनः | कणे आदि से पि “काया, 
यनिः, वासिष्ठायनि: । gaga आदि से इञ्‌ सौतङ्गमिः, मोनचित्ति:; वेप्रचित्तिः। 
हन से ञ्य अ मागद्यम्‌; शारद्यम्‌। बराह आदि से कक्‌--वाराइकम्‌; 

| ॥ और कुमुदादिकों से त्यय होवे प 

- इत्यादि गट ll pm 3 अेले--कोयुदिकय) Don 


जनपदे छुप्‌ ॥ ३३० ॥ अ० g| २। ८१ ॥ 


जहां जनपद अर्थात्‌ देश अभिधेय रहे, वहां उक्त चार अथौ में जो तद्धितसंशक 
त्यय A e 
भत्यय होता है, उस का लुप्‌ हो । जेसे-पश्चालानां निवासो जनपद: पञ्चालाः; कुरवः; 


मत्स्याः; अङ्गाः; वज्ञा; मगधाः; GIS: + इत्यादि ॥ ३३० ॥ 


A~ 
शष ॥ ३२१ ॥ अ० ३।२।६२॥ 


यड अधिकार सूत्र दै, इस का अधिकार ( तस्येदम्‌ ) इस आगामी 
; सूत्र पयेन्त ज्ञाता 
है । अपत्य आदि ओर उक्त चार अर्था से जो भिन्न अर्थ हैं, सो शेष कहाते हैं। 


इस सूत से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ शेष अर्था में जानो। और यह 
बिधिसूच भी है। जैसे--चज्चुषा गृह्मते चाक्षुषं रूपम्‌; श्रावण: शब्द; दषदि पिष्टा दार्षदाः 
सक्तवः; वितंडया प्रवत्तते वेतंडिक:; उलूखले छुएण: ओलूखलो याचकः; अश्वेरुह्यते आश्चो 
Sa; चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ इत्यादि | यहां सवेत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ॥३३१॥ 
2 + यहां ( लुपि युक्तव० ) इस सूत्र से व्यक्तिवचन भ्रथोत्‌ लिङ्ग भर संल्या प्रत्यय होने से पूर्व के 
भान प्रत्यय लुप के पश्चात्‌ भी रहते हैं ॥ 
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ह गणस्थ प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त 
) प्रत्यय होते हैं । आदि शब्द का 


ाष्ट्रावारपाराद घखो ॥ ३३२ ॥ Ao ४।२।९३॥ 
आर अवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ आर ख प्रत्यय होदे। 
जात आदि शेष अर्था में और उन २ अर्था में जो २ समर्थ विभक्ति दों सो २ ada जाननी 


चाहिये । जैले--राष्ट्रे भवो जातो वा राष्ट्रिय अवारपारीणः ॥ ३३२ N 
वा०-विश्हीतादपि ॥ ३३३ ॥ 


aada कहते हैं भिन्न २ को अर्थात्‌ अबारपार शब्दों से अलग २ भी ख 
हो । जैसे-अवारीणः; पारीणः ॥ ३२३ N 
वा०-विपरीताच्च ॥ ३३४३ ॥ 

megi और अवार पर हो तो भी समस्त प्रातिपदिक से ख होवे। R- 
पारावारीणः ॥ ३३४ ॥ 
MATAN II ३३५॥ अ० ४ | ३२१ ६४ ॥ 

जात आदि अथौ में ग्राम प्रातिपदिक से य और खू प्रत्यय होवें । जेसे--प्रमे जाते 
अवः क्रीतो लब्धः कुशलो वां ग्राम्यः; ग्रामीण: ॥ ३३५ ॥ 

दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ॥ ३३६॥ अ० ४ ।२।६७॥ 

यह सूत्र दक्षिणा आदि अव्यय शब्दों से त्यपू प्राप्त दै, उसका वाधक है। 

दक्षिणा आदि तीन अव्यय शब्दों से शैषिक अर्था में त्यक. प्रत्यय होवे । जैसे- 
दाक्षिणात्यः; पाश्चात्यः; पौरस्त्यः ॥ २२६ ॥ 


द्यप्रागपायुदवप्रतीचो यत्‌ ॥ ३३७ ॥ Ao g |R I १००॥ 
दिव प्राच अपाच्‌ उदच्‌ और प्रत्यच्‌ प्रातिपदिकों से शेष अर्थो में यत्‌ प्रत्यय al 
जैसे-दिवि भवो दिव्यः; प्राग्भवं प्राच्यम्‌; अपाच्यम्‌; उदीच्यम्‌; प्रतीच्यम्‌ । | 
` यह खूत्र अण प्रत्यय का अपवाद दवै। और यहां प्राच्‌ आदि अव्यय शब्दों का ग्र) 
नहीं है, किन्तु यौगिकों का है । और जहां इनका अव्यय में ग्रहण होता है, वहाँ आग | 
खूत्र से z4 ओर ट्युल धत्यय होते हैं । जेसे-प्राक्तनम्‌; प्रत्यक्तनम्‌ इत्यादि ॥ *९ 


अव्ययात्त्यप ॥ ३३८॥ Ho ४ | २९। १०३ ॥ 
. अब्यय प्रातिपदिकों से शेष अर्था में त्यपू प्रत्यय होवे। यद्द भी सूत्र ma) 
अनेक प्रत्ययों का अपवाद है | 
ं और 


.. यहां महाभाष्यकार ने परिगणन किया हे कि अमा ga क तथा तसिल 
प्रत्ययान्त इतने ही अव्ययो से त्यप्‌ होवे । जेसे-अमाल्यः; इहत्यः; कय! 
` यतस्त्य;; तत्रत्यः; अत्रत्यः; FAN: इत्यादि । | 
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यहां परिगणन का प्रयोजन यह है कि -ओपरिछ पोर निज 
में aq न होवे ॥ ३३८ ॥ एटभ पौरस्तः पारस्तः इत्यादि प्रयोगों 
वा०-त्यब्नेंधुवे ॥ ३३६ ॥ 


नि अव्यय प्रातिपदिक से ध्रुव अर्थ = 
निट ब्रह्म ॥ ३१९६ ॥ अर्थ म AT प्रस्यय द्वोवे। जेसे-- zi 


वा०-निलो गते ॥ ३४० ॥ ` 
निस्‌ शब्द से गत अर्थ में ag प्रत्यय दोवे। जञेले--निर्गतो निष्ट्यः ॥ ३४० | 
वा०-थ्ररण्याणणः ।। ३४१ Il 


अरण्य शब्द से शेष अर्था में ण प्रत्यय होवे। जेते--अरगये 
सुमनसः ॥ ३४१॥ l bres 


वा०-दूरादेत्यः ॥ ३४२॥ 
दूर प्रातिपदिक से शेष अर्था में पर्य प्रत्यय दो । जैसे- दूरे नग्धो दूरेत्य: ॥ ३४२॥ 
वा०-उत्तरादाहञ ॥ ३४३,॥ 


उत्तर ग्रातिपदिक से शेष अथो में आहज प्रत्यय हो । जैले -उत्तरे जात 
ओत्तराह्रः ॥ ३४३॥ 
वा०-अव्ययाच्त्यप्याविष्व्वस्योपसंख्यानं zaa ॥ ३४४ ॥ 


आविस्‌ श्रव्यय प्रातिपदिक से शेष अथां मे वेदविषय में त्यप्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- 
आविष्ट्यो वर्धते चारुराशु ॥ ३४४ N 


वृद्धियस्याचामादिस्तदूवृद्धम्‌ ॥ ३४५॥ अ० १। १ । ७३ ॥ 


जिस समुदाय के अचों के बीच में आदि अच्‌ वृद्धिसंक्षक हो, अर्थात्‌ आकार 
कार ओर ओकार दोगे, तो वद्द समुदाय वृद्धसक्षक द्ोवे ॥ ३४५ ॥ 


वृद्धाच्छः ॥ ३४६ ॥ Ho ४ | २। ११४ II 


यह सूत्र अण का बाधक दै। शेष अर्था में gadaa प्रातिपदिकों से aoma 
अणा आदि प्रत्यय हों । जेसे-शालीयः; मालीय;; ओपगवीय:; कापटवीयः इत्यादि । 


( sayaraq; तीररूप्योत्तरपदा०} उदीच्यग्रामाच्च०; प्रस्थोत्तरपंद्‌० ) जहां इन सूत्रों 

से.ये प्रत्यय और gadar से छ प्रत्यय दोनों की प्राप्ति है, वहां परविप्रतिषेध मान 

के छु प्रत्यय ही होता है । याड सवती 
६ 
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* जेखे--आरांत्‌ अव्यय :शब्द: दै, उसले. छ हुआ तोस्‌ ग्रारातीय:. । वायसतीर 
शब्द्‌ से अञ्‌ और ञूय भी पाते हैं, फिर छ दी होता दै । जेले--वायसतीरीय: । इसी 
प्रकार रूप्योत्तरपद्‌ माणिरूप्य वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छ प्राप्त है, उसका भी 
अपवाद यकारोपध होने से (धन्बयोपधा०) इससे बुञ्‌ होता है । जेसे- साणिरूप्यकः। 
बाडवकर्ष उदीच्य प्राम अन्तोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्व से होता है। ज्ञैले-- 
बाडवकर्षीयः siga कोपथ वृद्ध प्रातिपदिक से पर विप्रतिषेध करके छ॒ होता है। 
जञेसे--आलूकीयम्‌ ॥ ३४६ ॥ ५ 


अब इसके आणे वृद्धसंक्षा मॅ जो विशेष वात्तिक सूत्र हैं, सो लिखते हैं-- 


वा०-वा नामधेयस्य JEET वक्तव्या ॥ ३४७॥ .. .- - 
“जो किसी मनुष्य आदि के नाम हैं, उनकी विकल्प करके gadar होवे । जेले-- 
देबदत्तीया:, देवदत्ता:; यक्षदत्तीया;, याक्षदत्ता: इत्यादि ॥ ३४७ ॥ Doo 


वा०-गोत्रोत्तरपद्स्य च ॥ ३४८ ॥ | 

` गोतरप्रत्ययान्त प्रांतिपंदिके जिनके उत्तरपद में हों, उनकी वृद्धसंज्ञा हो । R- 
घृतप्रधानो रोढिः घृतरोढिः, तस्य छात्राः घृतरोढीयाः; ओदनप्रधानः पाणिनिरोदनपाणि- 
निस्तस्य छात्रा ओद्नपारिनीयाः; बृद्धाम्भीयाः; वृद्धकाश्यपीयाः इत्यादि ॥ ३४८॥ 
वा०-जिह्वाकात्यहरितकात्यवजेस्‌ ॥ ३४६ ॥ 

जिह्ाकात्य-ओर इरितकात्य शब्दों की श्षुद्धसंशा न हो। गोत्र उत्तरपद होने से 
पूवेबात्तिक से प्राप्त दै, उसका निषेध है । जैले- जैह्वाकाताः; द्वारितकाताः ॥ ३४६॥ | 
त्यदादीनि च ॥ ३५०॥ अ० १। १। ७४॥ | 


__ ओर त्यदु आदि प्रातिपदिक भी वृद्ध संश्षक होते हैं । जैसे- त्यदीयम्‌; यदीयम्‌, | 
यम; एतदीयम्‌; इदम यम्‌; अद्खीयम्‌; त्वदीयम्‌; ८दीयम्‌ त्वादायनिः; मादायनिः इत्यादि! | 


यहां सर्वत्र वृद्ध संज्ञा के होने से छु प्रत्यय हो जाता हे ॥ ३५० ॥ 
:भवतष्ठकछसो ॥ ३५१ ॥ अ० ४।२। ११५॥ ` 


शेष अर्था में qadan भवत्‌ प्रातिपदिक से ठक, ओर छुस_ प्रत्यय हों | | 
भवत YA भावत्कम्‌; छस्‌ प्रत्यय में सित्‌करण पद्संक्षा के लिये हे<भवदीयम्‌ | l 
“इस भवत शब्द की त्यदादिकों से adai होके छ प्रत्यव प्राप्त है, उसका य |. 
ब्ाभ्रक है ॥ ३५१ ॥ | RA नात ma 
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रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥ ३५२ II अ० ४ । २ | १२३-॥ 


शेष अर्थां में प्राग्देशवाची रेफोपश्च अर ई 
EA कारान्त प्रातिपदिकों से 
: जैसे -पाटलिपुत्रका:; पेकचक्रकाः । पत का पड ps 8 
माफन्द्काः | न न राका 


“५५५८-००... 


यहां mat ग्रहण इसलिये हे कि--दात्तामित्रीयः, यहां बुआ प्रत्यय न.हो ॥३५२॥ 


अवृद्धादांप बहुवचनविषयात्‌ ॥ ३४३ ॥ अ० ४। २] १२५॥ ` 


शेष अथो में बहुवचनर्विषयक वृद्ध संज्ञार हि कें 
वृद्धसंक्षारहित जो | 

-faar प्रातिपदिको से बुआ, प्रत्यय हो। ` ma जा 
 ज्ञिसे_]> JA जनपद से अङ्गाः, बड़ा: ज्ञक; 
n IRT, कलिज्ञाःऱयाहूकः; वाङ्गकः; कालिकृक' 

अद्ध जनपदाबधि - अजमीढा:, अजक्रन्‍्दाः-आजमीढक: ३ आजक्रम्दकः । परजाः 


दार्वाः, जास्षाः=्दावकः; जास्बक; | वृद्ध जनपद भेकर 
i ; बधि- कालिञ्जराः, वे :-का लि- 
रकः; वैकुलिशकः | ३५३॥ ` z : वैकुलिशा:कालि 


नगरात्कुत्सन प्रावीणययोः ॥ ३५४ ॥ अ० ४।२। १९८॥ ` 


कुत्सन ओर प्राबीण्य अर्थात्‌ निन्दा और-प्रशंसारूप शेष अर्था में नगर प्रातिपदिक 
से बुञ. प्रत्यय द्दो। [ जैसे ] नांगरकश्चोरः; नागरकः प्रवीणः । | 


'कुत्लन और प्रवीणता' ग्रहण इसलिये दै कि--नागरा MAT, यहां बुञ्‌ नहो॥३४४॥ ` 


मद्रवृज्योः कन्‌ ॥ ३५५॥ Ao ४।२। १३१ ॥ 


शेष ka मे मद्र और वृजि प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । [ जैसे- ] मद्रेषु ज्ञातः 
मद्रकः; घुज्ञिकः। . प 


` यहां बहुबचनविषक अबद्ध जनपद शब्दों से बुआ प्राप्त है, उस का यद्द अपबाद 
Ua |  _ _„ [aR द्वितीयः पादः ॥ ] 


[ अथ तृतीयः पादः ] 


` युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ॥ ३५६ ॥ Ho ४।३।१॥ 

'शेष अर्थ में युष्मद्‌ और अस्मदु प्रातिपदिकों से खञ. और चकार से छ प्रत्यय हो, 
र॒ अच्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में ययाप्राप्त प्रत्यय होवें। जैसे-युष्माकमयं योष्माकीणः; 
आस्माकीनः; युष्मदीयः; अस्म्रदीयः; योष्माकः; आस्माकः ॥ ३५६॥ ariii 
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तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ॥ ३४७ ॥ अ० ४। ३। २॥ 


शेष अर्था में तस्मिन्‌ नाम खञ्‌ और अणा प्रत्यय परे हो, तो युष्मद और अस्मद्‌ शब्द 
` के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक.अर अस्माक आदेश दों | जैसे--योष्माकीर,, 
आस्माकीनः; योष्माकः; आस्माकः । 


` यहां “खञ्‌, और अण्‌ प्रत्यय के परे? इसलिये कहा है कि--युष्मदीयः; अस्मदीयः 
यहां छ के परे आदेश न हों ॥ ३५७॥ 
तवकममकाउेकवचने । ३५८ । Ho ४; ३। ४ ॥ 
जो एकवचन अर्थात्‌ एक अर्थ की वाचक विभक्ति तथा अण्‌ और खञ्,'्रत्यय 
परे हों, तो युष्मद और अस्मद्‌ शब्द को तवक और ममक आदेश हों । जैसे-तावकीन!, 
मामकीनः; तावकः; मामकः ॥ ३५८॥ ; - 
PISZA ॥ ३५६ ॥ अ० ४।३। ११ ॥ 


शेष अर्थो में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से ठञ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- उन 
आद्धेमासिकः;- सांवत्सरिकः इत्यादि ॥ ३५६ ॥ 


) श्राद्धे शरद्‌ः ॥ ३६० ॥ Ho ४।३।१२॥ 


ज्ञो शेष अर्थो में आड अभिधेय रहे, तो शरद्‌ प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय ù | 
_ जैसे--शरदि भव शारदिकम्‌, जो भ्राद्ध हो। नहीं तो शारदम्‌, ऋतुवाची के होने से | 
अरा हो जाता है। और यह सूत्र भी अण का दी अपवाद है ॥ ३६०॥ | 


सन्थिवेलाययूतुनक्षत्रभ्यो5ण ॥ ३६१ ॥ अ० ४। ३) १६॥ 


क य भया, 4 डा आदि गण, ऋतु और नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों ले अण. 
। जेसे-सन्धिवेलायां लब्धे सान्धिवेत्रम, सान्ध्यम | ऋत- À | 


यह सूत्र सामान्यकालवाची से BA, MA है, उसका अपवाद È ॥ ३६१॥ 
सायंचिरंभ्राहप्रगे 5व्ययेभ्यष्टयुटयुलो तुट च +॥ ३६२॥ 
_ _अ०७४।३।२३॥ | 
+ यहां सायं तथा चिर' थे शब्द मकारान्त, और प्रादे तथा मरे ये एकारान्त निपातन किये हैं। | 


भोर जो ये अध्यय शब्द सममे लावे, तो इनको पाठ सूत्र मे यथ होवे, क्योंकि ब्यय के कहते ऐ |. 
हो ही जाता ॥ : | za 
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EE शेष अर्थो में सायं चिरं प्राहे प्रगे झठ | 
प्रत्यय आर प्रत्यय को तुर्‌ का आ मीक es WA SSN 


दिन का जो अन्त है, उस अर्थ में साथ 
re , r सायं शब्द है । जेसे-साये ya यन्तनम्‌; 
- रन्तनम्‌; भान तनम्‌, प्रगेतनम्‌; qaad; दिवातनम्‌; इदानीन्तनम्‌। स ॥३६२॥ 


वा०-चिरपरत्परारिभ्यस्त्नः ५ ॥ ३६३॥ ` | 


चिर परुत्‌ ओर परारि इन तीन =n 
जता र 
चिरलम्‌; परुल्लम्‌; परारिल्लम्‌॥ ३६३ N प्रातिपदिकों से ज्ञ प्रत्यय होवे । जैसे 


` वा०-्रगस्य छन्दसि गलोश्व ॥ ३६४ ॥ - 
_ भग प्रातिपदिक से वेद में ल प्रत्यय ओर गकार कालोपहो। जैसे-प्रगे भवं प्रलम्‌॥३६४॥ 
वा०-अम्रादिपश्वाडिमच ॥ ३६५ ॥ ; 


अग्र आदि z : 
रिल्लोप होने à लिये हः इन प्रातिपदिकों से डिमच्‌ प्रत्यय हो । डितकरण यहां 


जैसे - अग्ने जातोऽश्रिमः, आदो जात आदिमः; पश्चात्‌ ज्ञातः पश्चिमः ॥ ३६४ ॥ 
वा०-अन्ताच्च ॥ ३६६ N 

| . अस्त रष्व खे भी डिमच्‌ प्रत्यय हो । नैसे--अन्ते भषोऽन्तिमः ॥ ३६६ ॥ | 
YA जातः ॥ ३६७.॥ Ao ४। ३-। २५ ॥ ` 


घ आदि प्रत्यय जो सामान्य शेष अथो में विधान कर चुके हैं, उनके ज्ञात : i 
अर्थ दिखाये जाते हैं । और तत्र इत्यादि समर्थविभक्ति ra \ पाच 


aadi में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से ज्ञो २ प्रत्यय विधान कर चुके हैं, सो २ 
ऱ्य आदि अथा में होगें। जैसे--स्रुझे जातः FAF माथुर; अत्सः; शा राष्ट्रियः; 
वारपारीणः; शाकलिकः; प्राम्यः; ग्रामीणः; कात्रेयकः; ओम्भेयकः इत्यादि ॥ ३६७ ॥ 
| भविष्ठाफल्युन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवसुहस्तविशाखा55षाढांष- 

इलाल्लुक्‌ ॥ ३६८ ॥ अ० ४। ३ । ३५॥ 
N आदि अर्थो में श्रविष्ठा आदि नच्ञत्रवाची शब्दों से विद्वित तद्धितप्रत्ययो का 
` हो। [ जैले-- ] अविष्ठायां ma: अविष्ठ; फल्युनः; 'अचुराध:; स्वातिः तिष्यः; 


RANDANE. 


Mg; अस्त: विशाल; आषाढः; बहुल: IA विशाखः; आषाढः; बहुल; | ॥ ३६८॥ म 
* यहां N से zg ट्युल्‌ प्रत्यय प्राप्त हैं, उनके अपवाद ये वार्तिक समकने चाहियें॥ : | 
qa a यहां श्रविष्ठा आदि शब्दो से तद्धित प्रत्यय का लुक होने के पश्चात्‌ (लुक तद्धितलुकि १२४३) इस 
Staa का भी लुक होजाता है । फिर जो ये शब्द R हा तो टाप होगा | जैसे-अविष्ठा ॥ 
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वा०-हुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोह्निणीभ्यः ्रियासुपसख्यानम्‌॥३६॥ 


ज्ञात अर्थ खरी अभिधेय हो, तो चित्रा रेवती और रोहिणी शब्दों ले विहित 
का लुक. होवे | जैसे-चित्रायां जाता कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी # ॥ ३६६ ॥ 


चां०-फल्णुन्यषाढाभ्यां टाना ॥ ३७० ॥ 
पूवे वातिक से खरीलिङ्ग की aga आती दै | 


फल्गुनी और अषाढा नक्षत्रवाची शब्दों सेट और अन्‌ प्रत्यय यथासंख्य 
हों । जेसे-फल्युन्य़ां जाता कन्या फल्गुनी; अषाढा † ॥ ३७०॥ i 


वा०-श्रविष्टाषाढाभ्यां छण ॥ ३७१ ॥ 
श्रविष्ठा और अषाढा प्रातिपदिकों से छण प्रत्यय हो । जेसे- अविष्ठायां ज्ञात 
श्राविष्ठीयाः; आषाढीयाः ॥ ३७१ ॥ 


स्यानान्तगोशालखरशालाच्च ॥ ३७२ ॥ अ० ४। ३।३५॥ 
जात अर्थ में स्थानान्त गोशाल और खरशाल् प्रातिपदिकों से विहित जो तद्धि 
प्रत्यय उसका लुक हो । जेसे-गोस्थाने ज्ञातो गोस्थानः; हस्तिस्थान:; अश्वस्था 
इत्यादि; गोशालः; खरशालः | | 
यहां तद्वितलक होने के पश्चात्‌ शाला शब्द के eaaa का लुक्‌ होता है ॥ ३७१॥ 


वत्सशाला भिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा ¦ ॥३७३॥ अ० ४।३।३॥॥ | 


' ज्ञात अर्थं मे वत्सशाला आदि प्रातिपदिकों से परे जो प्रत्यय, उसका लुक, विकल 
करके होवे । जैते-बत्सशालायां जातः वत्सशालः, वात्सशालः; अभिजित्‌, आभि 
अश्वयुक्‌, आश्वयुजः; शतंभिषक , शातभिषजः ॥ ३७३ ॥ | 

नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ॥ ३७४ ॥ अ० ४। ३। ३७॥ | 
अन्य नक्षञ्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका बहुल करके लुक हो | 
जैले रोहिणः, रोहिणः; मृगशिरा;, मार्गशीषे: | 
बहुलग्रहण से कहो लुक. नहों भी होता । जैले-तेष:; पौषः इत्यादि ॥ ३५ 
# यहां भी पूव के समान ख्रीप्रत्यय का लुक होके चित्रा शब्द से टाप और रेवती तथा रोह | 
' बदु का गौरादिगय में पाठ होने से छीष प्रत्यय हो जाता है ॥ | | 
$ यहां भी eiaa का लुक पूर्ववत्‌ होके ट प्रत्यय के : टित्‌ होने से फल्गुनी शब्द से डौ! 
अषाढ। शब्दं से टाप्‌ होता हे ॥ | 
` {इस सूश्र में प्राप्ताप्राप्तविभाषा है, क्योंकि वत्सशाला शब्द से किसी सूत्र करके लुक न 3 
ओर अभिजित्‌ आदि नचतत्रवाचियो से बहुल करके प्राप्त है, उसका विकल्प किया है ॥. - ' |. 
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कृतलब्धक्रोतकुशला; ॥ ३७५ ॥ Ho ४।३ | । ३८॥ 
छत आदि अर्था में सत्र प्रातिपदि 
| कों से यथाबिहित प्रत्यय 
लब्धः कीतो वा कुशलः SİR: माथुरः, राष्ट्रियः त्यादि पर त हक 
MART: + ॥ ३७६ ॥ अ० ४ | ३॥३९॥ | 
बहुधा होने अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्राति थाविहित 
YA प्रायेण भवः स्रौच्नः; माथुर; राष्ट्रियः अ वा Ra pe 
हि ya 
सम्भूत ॥ ३७७ ॥ अ० ४ । ३। ४१ ॥ 
सम्भव अर्थ में सप्तमीसमर्थ zaa प्रातिपद्कों से यथाविह्ि | 
> ; T यथाविहित 
FA सम्भवति स्रोष्नः; माथुरः; राष्ट्रिय; प्राम्य:; ग्रामी णः; शाल्लीयः मातीत इस । गु 
काढात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥ ३७८ ॥ अ० ४ । ३॥ 9३ ॥ 


MY पुष्प्यत्‌ और पच्यमान अर्था में कालविशे विदित 
प्रत्यय हों !. जेसे हेमन्ते साधुः Bari वस्नम्‌; तवा ब 


वासन्त्यः कुन्दलताः; Ara, पाटलाः 
ra: t; शरदि qeqe ; 
ह ; ; शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः; प्रेष्मा यबाः 


n 


` ; 
JA च ॥ ३७६ ॥ अ० ४-। ३॥। ४४ ॥ . 


उप्त कहते हें बोने को, इस अर्थ मे सप्तमी थै कार पच 
विहित प्रत्यय AT । जैसे - हेमन्ते ड ता SIE मीहि से यथा- 
ka यन्ते B 3 ® 
शारदा यवा: इत्यादि ॥ ३७६ ॥ ह YE Mig ; प्रेमः शालयः; 


आइवयुज्या बुञ्‌ ॥ ३८० ॥ Ro ४।३। ४५॥ 

-. उप अर्थ में सप्तमीसमर्थ आश्वयुज्ी प्रातिपदिक से बुज प्रत्यय हो । 
अश्वयुक शब्द अश्‍विनी नक्षत्र का पर्याय है। उससे युक्तकाल अर्थ में १ | 
स्रीलिङ्ग तिथि का विशेषण हे । [जेसे--] आश्वयुज्यामुप्ता आश्वयुजञका वा 


, देयशूणे ॥ ३८१॥ अ० ४।३। ४७॥ ; 
| जैसे-प्रावृषि देयमृणं प्रात्रषेणयम्‌; वैशाखे देयमृणं वेशाखम्‌। मासे देयस॒णं मासिकम्‌ 


—r aa 
-. > 
WEI k 


k i होता होने « है Lry n z 
offection. iS 


के होने का नियम न हो 
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आआआ 
व्याहरति सरागः ॥ ३८२॥ Ao ४ । ३ । ५१॥ 
व्याइरति क्रिया का सुग कर्त्ता वाच्य रहे, तो सत्तमीसमर्थ कालवाची | 
से जिस २ से जो २ प्रत्यय विधान किया दो वही २ होवे । जेसे--निशायां व्याहरति 
मृग: नेशिक:, नेशः; प्रादोषिकः, प्रादोषः #; सायन्तनः इत्यादि ॥ ३८२ ॥ 


तदस्य सोढम्‌ † ॥ ३८३ ॥ अ० ४। ३। ९२ ॥ 
षष्ठी के अर्थ में सोढ समानाधिकरण प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों हे | 
यथाविद्दित प्रत्यय दों । जैसे-निशाऽध्ययुनं सोढमस्य छस्य नैशः, नेशिकः;प्रादोष 
| प्रादोषिकः; हेमन्तसहचरितं शीतं सोढमस्य द्वैमन्तः इत्यादि ॥ ३८३ ॥ 
तत्र भवः ॥ २८४ ॥ Ao g । ३ । ५३॥ 
यहां पूर्वसूत्र से Aaa ग्रहण की agaia चली आती, फिर तत्र ग्रहण करने का 
प्रयोजन यह है कि कालाधिकार की निवृत्ति द्वो जावे । 


तत्र अर्थात्‌ वहां हुआ Qa वा होगा, इस अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से | 
यथाविद्दित प्रत्यय हों। जैसे--स्रुष्ने भवः स्रोषनः; अशवपतो भव आश्वपतः; रसः 
देल्यः; आदिस्यः; पृथिव्यां भवः पाथिबः; वानस्पत्यः; AT; पौंस्नः; माथुरः; राष्ट्रः | 
इत्यादि ॥ ३८४ ॥ ` 
दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ ३८५॥ अ० ३ । ३ । ५४ ॥ | 
` ` भवाथे में सप्तमीसमर्थ दिश आदि प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो । [ जेसे- ] दि | 
भवं दिश्यम्‌; TÅN waa इत्यादि । यह सूच अण्‌ का बाधक द्वै ॥ ३८५ ॥ 
शरीरावयवाच्च ॥ ३८६ ॥ Ao ४।.३ । ५५ ॥ 


शरीर के अवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकों से भवार्थ में यत्‌ प्रत्यय हो। जैसे- | 
तालुनि भवं तालव्यम्‌; दन्त्यम्‌; ओष्ठ्यम्‌; हृद्यम्‌; नाभ्यम; Tawa; नासिक्यम्‌ः पायव्य | 
उपस्थ्यम इत्यादि ॥ ३८६॥ 


अव्ययीभावाच्च ॥ ३८७॥ अ०४।३।५६॥ 
सप्तमीसमर्थ अव्ययीभावसंश्ञक प्रातिपद्कों से भवा्थ में ब्य प्रत्यय हो ॥ २८७ | 


_वा०-ज्यप्रकरणे परिसुखादिभ्य ९-ज्यप्रकरणे परिसुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ३८८॥ __ 


ऋ यहां (निशाप्रदोषाभ्यां च॥ अ०४।३।१ ४) इस पूर्वलिखित सूत्र से उन प्रत्यय विकल्प से होता| 
| इस सूत्र में सहचारोपाधि लीजाती है क्योंकि काल का सहना क्या है. उस काल में जो ९ | 
करके हो उसका सहना ठीक है, जैसे हेमन्त ऋतु में शीत विशेष को सह सके बह देमन्त कही 
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i a Ta pai प्रातिपद्कों का ग्रहण है, उसका निय 
- किया है कि--परिसुखादि अव्ययीभाव 'प्रातपदिको से 
परिसुखं भवं पारिसुख्यम्‌; Makaa; पारिहनव्यम्‌ । 
यहां 'परिमुखादि का परिगणन' इसलिये है दि i 
: हि क--उपकू WA 
शाल., यहां ञ्य प्रत्यय न द्दोवे ॥ ३८८ ॥ कुक. पी 


श्न्तःपूर्वपद्‌ट्‌ठञ्‌ U ३८६ ॥ Ro ४।३।६०॥ 


पूर्ववात्तिक से परिसुखादि का नियम होने से अणु प्राप्त है, उसक 
ण , उसका व 
अन्तर्‌ शब्द जिनके पूर्व हो ऐसे अव्ययीभात्र प्रातिपादिको से ठञ र 
ži जेसे-अन्तर्वेशमनि भवमान्तर्वेश्मिकम्‌; आन्तःसप्मिकम; द 


म इस वात्तिक से 
दी ञ्य प्रत्यय हो । R- 


SIT- 


धक यह सत्र है। 
z त्यय हो भव अर्थ 
आन्तगाइकम्‌ इत्यादि॥ ३८६॥ 


का०-समानस्य तदादेश्च अध्यात्मादिषु चेष्यते । 
ऊर्ध्वं gatea देहाच्च ठोकोत्तरपद्स्य च ॥ ३६० ॥ 
WA य कवा च बोळा AA 
ह १9 म सो भोर मिदि से बस अण 
खो हि गिदी व असर हो! 


अधिदेव, अधिभूत, इहलोक और परलोक ये चार शब्द अनुशतिकादि गण में पढ़े 
हैं, इससे उभयपदवृद्धि होती है ॥ ३६० ॥ 


का०-सुल्लपाश्वतसोरीयः कुग्जनस्य परस्य च । 

इयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयो प्रत्ययो तथा ॥३६१॥ ` 

तसि प्रत्ययाग्तं ga और पाश्े प्रातिपदिकों से इय प्रत्यय होने । छ के स्थान में LGI 

आदेश हो ज्ञाता, फिर इय पाद पूर्ण होने के लिये कहा है । जैसे-मुखतो भवं सुख- 

Maa; पाश्वेतीयम्‌ # । ः 

अन ओर पर प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय और प्रातिपदिकों को कुकू का आगम भी 

_ेवे। जैसे जते भवो जनकीयः; परकीयः अत भवो जनकाय! परका) ० ० 5500000000 
* यहां भसंज्ञा के होने से तसन्त अध्यय के दिमाग का लोपं हुआ है ॥ | 
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नतय ढब उस मय त आ मध्य प्रातिपदिक से ईय मण आर मीय प्रत्यय होवें । जेसे-मध्ये भवो 
माध्यमः, मध्यमीयः अ ॥ ३६१ ॥ 
का०-मध्यो मध्य दिनणू चास्मारश्था्नो लुगजिनात्तथा । 
बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्योऽथ गम्भीराञ्ञ्य इष्यते ॥३६२। 
मध्य शब्द को “मध्यम्‌” ऐसा मकारान्त आदेश ओर उससे दिनण्‌ प्रत्यय T 
जेखे--माध्यन्दिन उपगायति | 
स्थामन और अजिन शब्द जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपद्कों से विद्वित प्रत्यय का | 
लुक, हो । जैसे--अश्व॒त्थामनि भवोऽश्वत्थामा । इस शब्द में पृषोद्रादि से सकार को 
तकार हो जाता है अजिनान्त से-कृष्णाजिने भवः कृष्णाजिनः; ua सिंहाजिन 
व्याप्ताज्िनः इत्यादि । 
जैसे-गम्भीर शब्द्‌ से च्य प्रत्यय द्वोता है, वैसे बाह्य, देय ओर पाञ्चजन्य इन तीन 
शब्दों में भी जय जानो । बद्दिस शब्द के टिभाग का खोप डो जाता È ॥ ३६२ ॥ 


जिह्वामूलाङ्णुलेश््ः ॥ ३६३ ॥ आ० ४।३।६२॥ 
यहद शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त है, उसका बाधक है | 
भवार्थ में जिह्वामूल ओर अड्गगुलि प्रातिपद्कों से छ प्रत्यय हो । जैसे--ज़िहामूे 
भवं जिह्लामूलीयं स्थानम्‌; AFUMA: ॥ ३६३ ॥ 
वगान्ताच्च ॥ ३६४ ॥ Ao ४ । ३ । ६३ ॥ 
भवार्थ में वर्गान्त प्रातिपदिको से छु प्रत्यय हो । [ जेसे-- ] कवगें भवो बरं 
कवर्गीय:; चवगींय:; पवगीय: इत्यादि ॥ ३६४॥ È 
तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनान्नः ॥३ ६ ५॥ अ० ४।३।६६॥ | 
षष्ठी और सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची प्रातिपदिको से यथाविद्दित प्रलय | 
हों । जेसे-तिडां व्याख्यानो अन्थस्तेडः सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः सौपः; RT ताद्धत’ 
- खुप्छु भबं सौपम्‌; तैङम्‌; कात्तम्‌। 
यद्दा व्याख्यातव्यनाम ग्रहण इसलिये हे कि--पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानम्‌, 
प्रत्यय न होवे ॥ REK I 
बहचो5न्तोदात्ताटठञ ॥ ३६६ ॥ अ० ४। ३। ६७॥ 
व्याख्यान ओर भव अर्थ में षष्ठी और ससमीसमर्थ HI अन्तोदात्त 
से sa प्रत्यय दो । जैसे -षात्वणर्बिकः य इ! | अखे वात्वणत्बिकः; नातानतिकम्‌ सामासिकः ______- 


न गहादिगण में पृथवी मध्य शब्द के स्थान में मध्यम आदेश और छ प्रलय होके भी सम्ब | 
शब्द साधा है, इससे अथंभेद जानो शब्दभेद तो नहीं है ॥ ; 
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3 कहा 3 कि--सांहितः | यहां संहिता शब्द पम्‌; तैङम्‌ | अर अन्तोदात्त’ इसलिये 


न हुआ ॥ ३६६ ॥ गतिखर से आयुदात्त है, इसलिये उञ्‌ 
aT © 
च 


Ho ४।३। ७२॥ 


ऋक्‌ प्रथम ,अध्वर पुरश्चरण 
उनसे ठक, प्रत्यय हो । 


जेसे- वेदस्य व्याख्यानो ग्रन्थो वे 
कः द्किः; इश्लेव्याख्यान: 
agdam, पाञ्चहोतृकः; घाह्णिकः; ना पा किक a 
रणिकः ॥ ३६७ ॥ ; ५ आध्वरिकः; पौरश्च- 


ग °-नामाख्यातमहणं सडघातविश्हीतायम ॥ ३९८ ॥ 


इस सूत्र में नाम और आख्यात शब्दों का ग्र 
इण इसलिये 
'शब्द से भी उक्‌ होजावे । ज्ञैसे--नामिकः ; आख्यातिकः ; न ve 


तत आगतः ॥ ३६६ ॥ Ao ३। ३। ७४॥ 


आगमन अर्थ में पञ्चमीसमर्थ ङचाप्‌ प्रातिपदिकों से 
रुष्नादागतः स्ञोषनः; माथुरः; राष्ट्रियः सि A ॥ WI T T 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ॥ ४०० ॥ अ० ४ । ३।७७॥ 


आगमन अर्थ में पञ्चमीसमर्थ विद्यासस्बन्ध और स्बन्धवा 
Enn i योनिसम्बन्धवाची प्रातिपद्कों 


पा  तिचासस्वन्थ--उपाध्यायादाणत॑ धनमौपाध्यायकम्‌; शेष्यकम्‌; आचा्यकम । 
सम्बन्ध पेतामद्वकम्‌; मातामहकम्‌, AJARA; शवाशुरकम्‌ इत्यादि ॥ ४०० ॥ ` 


. अब शोर व्याख्यान अथो में यच्‌ आषर्णान्त ब्राह्मण 
` नाम आर आख्यात ये ज्ञो व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिक हैं 


ऋतष्ठञ्‌ ॥ ४०१ ॥ अ० ३ । ३ । ७८॥ 


a पंचमीसमर्थ ऋकारान्त विद्यासस्थन्ध ओर योनिसम्बन्धवाची ्रातिपदिकों से 
त अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय हो। जैसे-विद्यासम्बन्ध-होतुरागतः पुरुघो होतक; 
एकम्‌ । योनिसम्घन्ध-ञ्रातुकम्‌; खासूकम्‌; माठकम्‌। , ँ 


Raa वृद्धप्रातिपदिको से भी परविप्रतिषेध मान के छु प्रत्यय को बाध के उञ्‌ | 
होता है । जेसे--शास्तुरागत॑ शास्त्रकम्‌ इत्यादि ॥ ४०१ ॥ . अ 
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पितुर्यच्च ॥ ४०२ ॥ अ० ४ । ३। ७६ ॥ 
आगत अर्थ में पित प्रातिपदिक से यत्‌ और उञ्‌ प्रत्यय हो । जैसे--पितुरागतं 
पित्र्यम्‌, TTH I ४०२ ॥ 


गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ४०३ ॥ अ० ४। ३॥ ८०॥ 
गोत्रपत्ययान्त प्रातियद्कों से अङ्कवत्‌ अर्थात्‌ जेसे--अडू अर्थ में [ 
झपगचकः; कापटवकः} नाडायनकः; चारायणकः इत्यादि में घुञ्‌, प्रत्यय होता है, ऐसे 
ही औपगवेभ्य आगतम्‌ ओपगवकम; कापटवकम्‌; नाडायनकम्‌ चारायणकम्‌ इत्यादि | 


में भी बुञ्‌ होवे ॥ ४०३॥ 
हेतुमनुष्यभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ॥४०४॥ Ro ४।३।८१॥ 
आगत अर्थ में हेतु और मचुष्यवाची प्रातिपदिकों से विकल्प करके रूप्य प्रत्यय 
हो । जैसे-गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्परम्‌, पक्ष में गव्यम्‌; समादागतं समरूप्यम्‌, | 
समीयम्‌; विषमरूप्यम्‌, विषमीयम्‌ । मलुष्य- देवदत्तरूप्यम्‌, देवदत्तीयम्‌, देवदंत्तम; | 
यश्ञद्त्तरूप्यम्‌, यन्नद्त्तीयम्‌, याक्षदत्तम्‌ ॥ ४०४॥ | 
HIZ च ॥ ४०५ ॥.अ० ४। ३। ८२॥ | 
आगत अर्थ में हेतु और मलुष्यवाची प्रातिपदिकों से मयटू प्रत्यय हो । जैसे- 
सममयम्‌; विषममयम्‌; देवदत्तमयम्‌; यज्ञदत्तमयम्‌ | 
टकार ङीप्‌ होने के लिये दै=सममयी ॥ ४०५ ॥ 


प्रभवति ॥ ४०६ ॥ अ० ४। ३ । ८३॥ 


उसले जो उत्पन्न होता है, इस अर्थ में पंचमीसमर्थ शब्दों से यथाविद्दित प्रत्यय हों। | 
जैले द्विमवतः प्रभवति दवैमबती गङ्गा; दारदी सिन्धुः ॥ ४०६॥ | 


Dv 


विदूराञ्ञ्यः ॥ ४०७ ॥ अ० ४ । ३ । ८४ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थ में विदूर प्रातिपदिक से ञ्य प्रत्यय हो । जैसे- विदूरात्प्रभवति वेद | 

मणि! ॥ ४०७॥ | 

का०-वालवायो विदूरं वा प्रकृत्यन्तरमेव वा। 
A _ ७ ; 

न वे तत्रेति चेदू ब्रयाजित्वरीवदुपाचरेत्‌॥ ४०८॥ | 

è लोक में जिस मणि को वेदूय्ये कहते हैं, ae घालवाय नामक पर्वत से उत्पन्न TC | 

। विदूर शब्द नगर और पवेत दोनों का नाम है'। परन्तु विवूर नगर में उस 
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संस्कार किया जाता है। इसलिये २... नम किया जाता है. । इसलिये य 
अर्थ में प्रत्यय क्यों होता है ? वेद्य 


SPF PnP, 
Sener. 
Sonne, 
tensa ya 


द विचार करना चाहिये कि बिदूर 
| शब्द से प्रभव 
मणि तो बालवाय पर्वत से उत्पन्न द्वोता है। हे 


इसका समाधान यह है कि-बालवाय शब्द के 
अथवा वालबाय का पर्य्यायबाची विदूर शब्द भी है | स्थान में विदूर आदेश ज्ञानो, 


अब सन्देह यद रहा कि बालबाय पर्वत के समी 
कहते, फिर पर्य्यांयवाची क्यों कर हो सकता भु प रहनेवाले वालवाय को विदूर नहीं 


इसका समाधान यद दै कि-जैसे वाराणसी को वैश्य लोग “जित्वरी? 
। स्वरी 
वैसे ही वेयाकरण लोग परम्परा से वालबाय को विदूर कहते चले आये हैं नची 


तद्ग्छति पथिदूतयोः ॥ ४०६ ॥ wo ९] ३।८५॥ 


“इसको जाता है' इस अर्थ मे द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिको से यथाविहित 
जो गच्छुति क्रिया के पन्था ओर दूत कर्त्ता बाच्य हों तो । कीक 


Nw . 
अखे -सुन्नं गच्छति WA पन्था दूतो वा; माथुर: i 
T 2 ; माथुरः; पाठशालां गच्छुति पन्था 
वा पाठशालीयः # इत्यादि ॥ ४०६ N >: ; a 


अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥ ४१० ॥ अ० ४ | ३।८६॥ 


जो अभिनिष्क्रामति क्रिया का द्वार कत्ता वाच्य रहे, तो ड्वितीयासमर्थ प्राति 

के च ; पदि कों 

- से यथाविद्दित प्रत्यय दों । जैसे--स्रुघ्रमभिनिष्क्ामति द्वारं NAA; माथुरम्‌, राष्ट्रियम्‌; 
वाराणखीमभिनिष्क्रामति वाराणसेयम्‌; पन्द्प्रस्थम्‌; ्ाबपुरम्‌ इत्यादि । 


यहां द्वार ग्रहण इसलिये दै कि-मथुरामभिनिष्क्रामति पुरुषः, यहां प्रत्यय न हो ॥४ १०॥ 


अधिकृत्य कृत ग्रन्थे ॥ ४११ ॥ अ० ४।३। ८७॥ 


जिस विषय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिको से 
यथाबिहित प्रत्यय हों । जैसे--सुभद्रामधरिकृत्य कृतो ग्रन्थः सोभद्र:; गौरिमित्र:; यायातः; 
शरीरमधिकृत्य कतो ग्रन्थ: शारीर:; बर्णाश्रममञिङृत्य कृतो ग्रन्थो QNA: कारकम- 
थिङत्य इतो ग्रन्थः कारकीयः इत्यादि ॥ ४११ ॥ 


सोस्य निवासः ॥ ४१२॥ अ० ४। ३ । ८६ ॥ 


वह इसका निवासस्थान È, इस अर्थ में प्रथमासमर्थ sau प्रातिपदिकों से यथाः 
$ saa हों । जेले-स्रुझो निवासोऽस्य पुरुषस्य स a; माथुर; राष्टियः; 
[र पा कसम i | 
राणी निवासोऽस्य बाराणसेयः; Aa; प्रामीणः ॥ निवासोऽस्य वाराणसेयः; ग्राम्य प्रामीण:॥७१२॥  ______ E- | 
* वाराणसीं गच्छति पन्था दूतो वा वाराणसेयः । वाराणसी शब्द का नद्यादिगिण में पाउ होने 
ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ ; 
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अभिजनश्च $ N ४१३ ॥ अ० ४ । ३ । ६०॥ 

qg इसका उत्पत्तिश्थान है,' इस अर्थ में प्रथमालप्रथ प्रातिपदिकों से 'यथाविहित 

प्रत्यय हों । [ जैले - ] सखुझो$मिजनो5स्य स्रोप्नः; माथुरः; राष्टियः; इन्द्र प्रस्थो ऽभिजञनो छा 
XIA; ग्राम्यः; ग्रामीण! ॥ ४१३ ॥ 


आयुधजीविभ्यश्छः WA ॥ ४१४ ॥ अ० ४। ३। ६१ ॥ 
आयुधजोवि अर्थात्‌ शह्लात्रविद्या से जीविका करनेद्वारे वाच्य रहें, तो 
qaar प्रातिपदिकों से अभिजन अर्थे में छ प्रत्यय होवे । जेसे -हृद्गोलः पवेतो मि. 
जन एषां ते हृदूगोलीया आयुधज्ञीविनः; रैवतकीयाः; वालवायीयाः इत्यादि । 


यहां 'आयुधजीवियों' का ग्रहण इसलिये है कि--ऋच्तोदः पवेतो5भिजञनमेषामा- 
qia ब्राह्मणाः । ओर परत! ग्रहण इसलिये है कि--साङ्काश्यमभिजनमेषां ते agr 
श्यका आयुधजीविनः, यहां छ प्रत्यय न होवे ॥ ४१४ ॥ 


भक्तिः ॥ ४१५॥ अ० ४। ३ । ६५ ॥ 


भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपद्कों से षष्ठी के अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय | 
हों । जेसे--ग्रामो भक्तिरस्य प्रामेयकः; ग्राम्यः; ग्रामीण; राष्ट्रियः; माथुरः इत्यादि NRI 


अचिच्ञाददेशकालाद्‌ठक्‌ ॥ ४१६॥ Ao ४। ३। ९६॥ 
'बद्द इसका सेवनीय है', इस अर्थ में प्रथप्रासमर्थ जो देश और काल को छोड़ के 


अचेतनवाची प्रातिपदिक हैं, उनले ठक्‌ प्रत्यय हो । जैले--अपूपा भक्तिरस्य आपूपिक॥ 
शाष्कुलिकः; पायसिकः; साक्तुकः | 


qai अचित्त' प्रण इसलिये है कि--देवदत्तः | 'अदेश' इसलिये हे frn | 
ओर 'अकाल' इसलिये है कि--ग्रेष्मः, यहां भी उक्‌ न हो ॥ ४१६ ॥ J 


Rai m KI 
saqat जनपद्त्ररलवं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने ॥४१७ | 
. अ० ४॥ ३ । १००॥| 
बहुवचन में जनपद नाम देशवाची शब्दों के तुल्य जो जनपदि अर्थात्‌ देश के खा | 
दात्रियवाची शब्द हैं, उनको जनपदवत्‌ नाम ( जनपदतदवध्योश्च ) इस प्रकरण र i 
प्रत्यय विधान कर चुके हैं, वे ही पत्यय भक्तिसमानाधिकरण उन क्षत्रियवाची शीर 
यहां होतें । जे बर--अज्ञा जनपदो अज्ञा जनपदो भक्तिरस्य स आज्ञकः; वाङ्गकः; सौहाकः इत्यादि |. स आङ्गकः; वाङ्गकः; सोह्मक्ः इत्यादि !_..| 
A } a और अभिजन में इतना भेद है कि जहां वर्चेमानकाल में रहते हो. उसको निव i 
पोर हां पिता दादे आदि कुटुम्ब के पुरुष रहे हों उसको भ्रमिजन कहते हैं ॥ . Wa 


ly 
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'जनपदी' क्ष'त्रयों का ग्रहण इसलिये है वि छत पड 

: TSN Ta - पज्ञाला ब्राह्मणा भरि qrara 

ata भक्ति ; 

को आधे F AI > शब्द का अण इसलिये है कि-प्रकृति भी का क 

कक | मे zea बुजीणां बा राजा माद्रः; aå; माद्रो माक समान 
ARCANA ) इससे कन्‌ त्यय प्रकृति को हृल होने से द्दोता è wi 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥ ४१८॥ अ० ४ | ३। १०१॥ 


'उसने जो कहा! - 
जले बेन गोमी pu , मातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हवो | 
क ATA; पौस्नम्‌। पाणिनिना परोक्त व्याकरण उ ण MAE, खिया 

मम्‌ इत्यादि ॥ ५१८॥ | काशकृत्त्नम; काणादम; 


IOUE ब्राह्मगकल्पेषु ॥ ४१६ ॥ Ro ९ । ३। १०५ ॥ 


प्रोक्त अर्थ में जो प्राचीन लोगो के 
समर्थ प्रातिपदिकों से णिनि pai द्दो। जे डर आर कल्प वाच्य हों, तो तृतीया- 


जैसे--पुराणेन चिरन्तनेन 
WAA सुनिना भक्षतरेन प्रोक्ता भाल्लविनः: वयाचे निसः 
पेतरेयिणः । कल्प AA कपः; आरुणपराजी कल्पः इत्यादि ॥ ४ १ è aie x 


वा०-याज्षवर्क्यादिश्यः प्रतिषेधः ॥ ४२० ॥ 


याश्ववट्क्य आदि शब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे, पराणप्रोक्त ह 
[ ज्ञेसे-- ] aaaea प्रोक्तानि बल gans दने से भात है। 
अण्‌ प्रत्यय होता है। शाका याद्यात) सोहा इत्यादि, यहां 
काशिकाकार जयादिस्य आदि लोग इसको नहों समके 
कि याज्षवरकादि ब्राह्मण ६! समभे। इसीलिये यदद लिखा È 
पुराणप्रोक्त नहीं, किन्तु पीछे बने हैं। 


ANN A 
तेनकदिकू ॥ ४२१ ॥ अ० ४। ३। ११२॥ 


एकदिक्‌ नाम तुल्यदिक्‌ अर्थ में तृतीयासम्थे प्रातिपदिकों से यथावि 
दिक : त प्रत्यय 
àl । जैसे-वृक्तेणकदिक वार्षः; वाराणस्या एकदिक्‌ वाराणसेयो ग्रामः; खुदास्नेकदिक्‌ 
मनी विद्युत्‌; हिमवतेकदिक्‌ दैमवती इत्यादि ॥ ४२१ ॥ 


तसिश्च ॥ ४२२॥ अ० ४। ३ । ११३ ॥ 


एकद्कि अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से तसि प्रत्यय भी हो। | 
लि taa की अव्ययसंक्षा जाननी, खरादिगण में पाठ होने खे। [ जैसे- ]. 
Saar एकदिक नासिकातः; gana, हिमवत्तः; पीलुमूल्तः इत्यादि ॥ ४२२॥ 
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उरसो यञ्च ॥ ४२३ ॥ अ० ४ । ३ । ११४ ॥ 


तेनैकदिक्‌ इस विषय में उरस प्रातिपदिक से यत्‌ ओर चकार से तसि प्रत्यय भी 
हो । जेसे--उरसा पक दिक उरस्यः, ITEA: Il ४२३ ॥ 


उपज्ञाते ॥ ४२४ ॥ Ao ४। ३ । ११५ ॥ 
उपज्ञात अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपद्कों से यथाविहित प्रत्यय हों। R- 

' पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्‌; पातञ्जलं योगशास्त्रम्‌; काराकत्स्नम्‌; गुर | 

लाघवम्‌; आ।पशलम्‌ | 
ज्ञो अपने आप जाना जाय उसको 'उपज्ञात' कहते हैं, अर्थात्‌ विद्यमान वस्तु को 

_ ज्ञाना चाहिये ॥ ४२४ ॥ | 

कृते ग्रन्थ ॥ ४२५॥ अ० ४। ३। ११६ ॥ | 

“ज्ञो किया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो', इस अथे में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाः | 

विद्दित प्रत्यय हो । जैसे--वररुचिना कृता: वाररुचाः र्छोका:; मानवो ग्रंथः; भार्गवो ग्रंथः! | 

यहां 'प्रन्थ! ग्रहण इसलिये है कि--कुलालकृतो पटः, यहां प्रत्यय न हो ॥ ४२५॥ | 


तस्येदम्‌ ॥ ४२६ ॥ अ० ४ । ३:। १२० il 
उसका यह दै, इस अर्थ में षष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविद्दित प्रत्यय हों। | 
जैसे-बनस्पतेरयं दरडो वानस्पत्यः; राज्ञः कुमारी राजकीया, राज कीयो सत्यः, यहां | 

. (राशः कच) इससे ककारादेश दो जाता है; उपगोरिद्म्‌ ओपगइमूः कापटवम | 
राष्ट्रियम्‌; अवारपारीणम्‌; देवस्येदं देम, देवयम्‌ इत्यादि ॥ ४२६ ॥ 
वा०-वहेस्तुरणिट्‌ च ॥ ४२७ ॥ 

तृच्‌ प्रत्ययान्त वड धातु से अण, प्रत्यय और प्रत्यय को इट का आगम भी हो! | 
जैसे-संबोदुः खरं सांवहित्रम्‌ ॥ ४२७ I | 
वा०-श्रीधः शरण रञ्‌ भ च ॥ ४१५८ ॥ 

. शरण नाम घर अर्थ में, अप्लीध प्रातिपदिक से र्‌ प्रत्यय और प्रत्यय के परे ह 

की भसंश्चा भी जाननी चाहिये । जेसे-आझीधः शरणम्‌ आझ्ीश्रम्‌ ॥ ४२८॥ | 
वा०-समिधामाधाने षेणयण ॥ ४२६ N 


समिध्‌ प्रातिपदिक से आधान षष्ठी का अर्थ होवे, तो घेएयण प्रत्यय AÀ l E ; 
ङीधू प्रत्यय होने के लिये है । [ जैसे - ] सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिघेनी ऋक ॥ ४ |. 
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यहां लिंगाज्शासन की रीति से नित्य स्रीलिंग दोता है ॥ ४ 
; 3 `A ; 3 | 
UA दृवासुरादिभ्यः घ्रतिषेधः ॥ - ४३१ ॥ 


वैर अर्थ में देवाखुर आदि प्रा 
za रवासुर आदि प्रातिपद्कों से za 
Angay राक्षो$सुरम्‌ इत्यादि ॥ ४३ यो WA हो; किस 


गोत्रचरणाद्‌ J ॥ ४३२ ॥ अ० ४। ३।.१२४॥ 
गोत्रवाची और चरणवाची प्रातिपदिकों से g प्रत्यय दोषे ॥ ४३२ ॥ 
वा०-चरणाद्धमान्नाययोः ॥ २३३ ॥. | ' 
गोन्नवाचियों से सामान्य षष्ठी के अर्थ में और चः WA 
| ब ukaa 
ध म बुञ्‌ प्रत्यय समझो । जेले-गोत्र ब be शता 
तृद्धप्रातिपदिकों से भी परत्व से डुञ्‌ दी होता है । जेले-गार्गकम्‌; MERA, इत्यादि, 


चरणवाचियों से--कठानां धर्म आज्ञ स्‌ः 
पिय [यो वा काठकम्‌; मौद्कम्‌। पेप्पल्लाद्कम्‌; काला- 


अधिकार होने से अणू पाता है, उसका यह बाधक है ॥ ४३३ ॥ 
सङ्घाङ्गलक्षणेष्वञ्यञिञामण्‌ ॥४३४॥ अ० ४। ३ ।.१२५ ॥ 
T सूर से JA प्रत्यय प्राप्त है, उसका यदद अपवाद है । AA 


३० ॥ 


न्तु अण द्दी होवे.। 


अञन्त यञन्त ओर इजन्त षष्टीसमर्थ : गोत्रवाची ्ातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य 


अथा मे स दोवे। जैसे--विदानां सङ्घोऽङ्को लक्षणं वा वैदः; ओवः। यञ्जन्त _ | 


miyi खङघोऽङ्को लक्षणं वा ant; वात्सः। इञन्त A सान्तः ॥ ४३४॥ | 


१०-सङ्घादिषु घोषग्रहणम्‌ ॥ ४३५ ॥ 


शे | आदि अर्थो में ज्ञो प्रत्यय कहे हैं, वे घोष अर्थ में भी उन्हा प्रातिपद्कों से ; 
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--गागो घोषः; वात्सो घोषः; दाक्षः सात्तो वा इत्यादि ॥ ४३५॥ ` | $ 
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शकलाद्वा ॥ ४३६ ॥ अ० ४ | ३। १२८॥ 
इस सत्र में प्रातविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि शकल शब्द गर्गादिगण ६ 
पढ़ा है, उसके यजन्त होने से पूर्व सूत्र से नित्य अण प्राप्त दै, उसका विकल्प किया है। 
षष्ठीसमर्थ गोत्रप्रत्ययान्त शकल प्रातिपदिक खे विकल्प करके अण प्रत्यय hà 
ओर पक्ष में गोत्रवाची से बुञ्‌ समझना चाहिये । [ जैले-- ] शाकल्यस्य सड्यो ड़ 
. लक्षणं घोषो वेति शाकलः, शाकलकः । | 
इस सूत्र पर कारिका ओर सिद्धान्तकोम्ुदी रचने ओर पढ़ने वाले लोग कहते ह 
कि ( शाकलाद्वा ) पेसा सूत्र होना चाहिये । वे लोग शकल शब्द से परोक्त अर्थ में अण 
` करके इस शकल शब्द को चरणबाची मानते और संघादि शर्थो में निवेचन करके 
प्रत्यय करते हैं, सो यद्द उन लोगों का अर्थ मिथ्या है | क्योंकि जो (शाकलाद्वा) ऐसा 
सूत्र मानें तो शकल प्रातिपदिक चरणवाची हुआ, फिर उससे संघादि अथां में कैसे 
प्रत्यय होगा, यहद कथन पूर्वापर विरुद्ध दै । क्योंकि चरणवाचियों से धर्म और आज्नाय 
अर्थ में प्रत्यय कहे. हें । ओर महाभाष्य से भी विरुद्ध है। महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि 
बहुत Qai में शाकल्य के सूश्र को शाकल लिखते हैं, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण 
अर्थ में शाकल्य शब्द से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ॥ ४३६ ॥ 


रेवतिकादिभ्यर्छः ॥ ४३७ ॥ अ० ४। ३ | १३१ N 
यहां गोत्रवाचियों से बुञ्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है । 


रेवतिकादि प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में छु प्रत्यय होवे । 
कानामबं संघो घोषो वा रैबतिकीयः; masha; क्षेमवृद्धीय: इत्यादि ॥ ४३७ ॥ 


वा०-कोपिञ्जलहार्तपदादण्‌ ॥ ४३८ ॥ | 
यहां भी गोन्रप्रत्ययान्तो से बुञ्‌ प्राप्त है, उसका बाधक यह बातिक है । 


कोपिञ्चल आर हास्तिपद्‌ प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में अण्‌ प्रत्य | 
होवे । जेसे-कोपिञ्जलस्य संघः कौपिञ्जलः; इास्तिपद्‌ः ॥ ४३८ N 


` वा०-आथवेणिकस्येकलोपश्च # ॥ ४३६ ॥ 


# aad शब्द वसन्तादि गण में पढ़ा है, उससे अधीत वेद अर्थ में ठक होता है i | 

` घोते वेद वा आधवंणिकः | और यह चरणवाची शब्द होने से ga प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह वारण | 
अपवाद है । ( कौपिन्‍्जल० ) और ( made ) ये दोनों वासिक काशका आदि पुस्तकों में सूत्र * | 
लिखे और व्याख्यान भी किये हैं । सो जो ये सूत्र ही होते तो महाभाष्य में वात्तिक कयो पढ़े गी! | 
और केयट ने भी लिखा है कि सूत्रों में पाठ अपाणिनीय है । इससे निश्चय होता है कि केयट xen 
से पूर्वे ही किसी ने मूर्खता से सूत्रों में लिख दिये हैं ॥ हज 
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आथवेरिक शब्द से धर्म तथा आज्लाय अर्थ में अण त्यय ओर उसके | 
का लोप दोवे । जैसे-आथवैसिकस्य धर्म आनायो क ॥४३६॥ 


तस्य विकारः † ॥ ४४०॥ अ० g | ३। १३४॥ | 


बिकार अर्थ में षष्ठीसमर्थ मातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों । जैसे--अश्मनो 


विकार आश्मन:, आइमः; भस्मनो विकारो भास्मनः, भारः; मात्तिकः; वनस्पतेविकारो 
_ द्णडो वानस्पत्यः इत्यादि ॥ ४४० ॥ 


अवयवे च प्राण्योषधिद्चेभ्यः ¦ ॥४४ १॥ अ० ४।३। १३५॥ 


विकार और अवयव अर्थ में माणी ओषधि ओर वृक्षबाची प्रातिपदिकों से यथा- 
विदित प्रत्यय हों, परन्तु प्राणिवाची शब्दों से इसी प्रकरण में आगे अञ्‌ कहेंगे । 


जैसे [ पारिबाची कपोतस्य विकारोऽवयवो था कापोतः; मायूरः; तैत्तिरः। 
ओषधिवाची--लबज्ञस्य विकारोऽवयवो वा लावज्गम्‌; देवदारम्‌; निवेश्या विकारो5वयवो 
वा नैवेश्यम्‌ । बुक्तवाची-खदिरस्य दिकारोऽबयबो वा खादिरम्‌; बाबु'रम्‌; कारीरं 
काणडम्‌, कारीरं भस्म इत्यादि ॥ ४४१ ॥ 


मयडू वेतयोभांषायामभक्ष्याच्छादनयोः॥४४२॥ अ० ४।३।१४३॥ 


विकार और अवयव अर्थ में लोकिकप्रयोगविषयक प्रकृतिमात्र से nag प्रत्यय 
विकल्‍प करके हो, भक्ष्य और आच्छादन अर्थ को छोड़के । [ जेखे - ] अश्ममयम्‌, 
आइमनः; सूर्वामयम्‌, मोवैम्‌; बनस्पतेदिकारो बनस्पतिमयम्‌, वानस्पत्यम्‌ । 


यहां 'भाषा’ ग्रहृण इसलिये है कि-बेल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌, यहां मयट्‌ न 
हो । ओर 'अभच्याच्छादन' ग्रहण इसलिये है कि-मौद्गः सूपः; कार्पासमाच्छादनम्‌, 
यहां भी मयटू न होवे ॥ ४४२॥ | हक मर 


नित्यं वृद्धशारादिभ्यः ॥ ४४३ ॥ अ० ९। ३ | १३६ ॥ 
__ यहां Prana विकल्प की निवृत्ति के लिये द! ` _ 

† इस सूत्र में तस्य ग्रहण की श्रजुवृत्ति ( तस्येदम्‌ ) इस सूत्र से चली आती, फिर तस्य ग्रहण 
का प्रयोजन यह है कि यहां से पूर्व २ शेषाधिकार की समासि समझी जावे, अथात्‌ विकार अवयव , 
आदि अथां में घ आदि प्रत्यय न होवे' । और यह प्रकरण सामान्य aa बाधक है ॥ _ 

. यह सूत्र नियमार्थं होने के लिये एथक्‌ किया है कि इस प्रकरण में प्राणी ओषधि और दृच्षवाची 
भातिपदिकों से विकारावयव दोनों अर्था में, और अन्य शब्दों से केवल विकार अर्थ में ही प्रय होवे । 
भौर ये दोनों सूत्र अधिकार के लिये हैं ॥ व 
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भचय दय ओर आच्छादनरहित विकार ओर अवयव अर्थ हों, तो vang रू के झआच्छादनरहित विकार और अवयव अर्थ हों, तो aant बसे 
आर शरादिगिण प्रातिपद्कों ले लोकिक प्रयोगों में मयट्‌ प्रत्यय नित्य ही होते | 

जैसे--आज्नस्य विकारोऽवयवो वा MARIA; शालमयम्‌; शाकमयम्‌; तालम 
इत्यादि, यहां वृद्धमातिपदिकों से छ प्रत्यय प्राप्त है, उसका बाधक मयर्‌ È | शाहि. 
शरमयम्‌; दभेमयम्‌ इत्यादि ॥ ४४३ ॥ 


जातरूपेभ्यः परिमाणे ॥ ४४४॥ अ० ४। ३। १४६॥. 
जातरूप शब्द खुबण का पर्य्यायवाची है। बहुवचन निर्देश से का 
ग्रहण होता È | "° : 


. परिमाण विकार अर्थ होवे, तो खुवणेबाची प्रातिपदिकों से अणा प्रत्यय होवे। 
जैसे- अष्टापदस्य विकार आश्टापद्स; जातरूपम्‌; Mada; रो कमम. इत्यादि । 


यहां 'परिमाण' aeq इंसलिये दै कि--छुवर्णमयः प्रासादः, यहां अण प्रत्यय न 
हो । यह मयट्‌ का अपवाद है ॥ ४४४ ॥ 3 


प्राणिरजतादिश्यो ऽञ्‌ ॥ ४४४ ॥ अ० ४।.३। १५०॥ 


. यह अण का अपवाद है । षंष्ठीसमर्थ प्राणिवाची और रजतादि प्रातिपदिकों से 
) अञ. प्रत्यय हो, विकार और अत्रयव अर्थों में । [ जैसे-- ]--प्राणी- कपोतस्य विकार 
कापोतम्‌ मायूरम्‌; तैत्तिरम्‌ | रज़तादि--राजतम्‌; सैसम्‌; लोहम्‌ इत्यादि ॥ ४४५ ॥ 


-कीतवत्परिमाणात्‌ ॥ ४४६ ॥ अ० ४ । ३। १५२॥ 


= जिस २ परिमाणबाची प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ में जो २ प्रत्यय होता है, उसी २ 

य नीचे र क ja विकार अवयव अर्थ में होवे । र क्रीतं | 
ककम्‌ दाता छ, ` निष्कस्य विकारो नैष्किकः ya: ५. | 

द्विनेष्किकः इत्यादि ॥ ४४६ ॥ रो नैष्किक त्यः, शतिकः fafine | 


फले लुक्‌ ॥ ४४७ ॥ अ० ४।३। १५६ ॥ | 
विकारावयब फल अर्थ अभि घेय a तो वि र F 
› तो बिद्वित प्रत्यय का लुक्‌ होवे। जैसे-आमः | 
सक्ता, फलम्‌ आमजकमू बदर्य्या; फलानि बद्राणि; कुबलकम, 2 इत्यादि॥४४५ | 
छुपू'च ~: २ अध बुरा ` =+ ४४८ ॥ अ० BA. ३ । .१६२ ॥ | 


` # यहां सत्र तद्धित प्रत्यय का क ब त 7 ० | 
का भी लुक हो जाताहै॥ . ` डर होने के पाद ( झुक तदितलुकि ) इस सूज से बौ | 


`; यहां पूर्व सूत्र से लुक मात हे, फिर: लुकूविधान इसल्िये-दे कि ( लुपि युक्तव० ) इससे हि | 


| 
Í 
j = 


3 


शोर चन भी युक्त हो जाये, नहीं तो फल का विशेषण नुसत [| 
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_ अम्यूमातिपदिरध खेदित 7 7 ee ७७३ मातिपदिक से विद्दि आ 
जैसे--जम्ब्वा विकारः फलं ज्य के रावत pas का विकल्प 
कप शपामुपसहरूयानम ॥ ४४६ ॥ 
A खि Ra थान ड आदि फलों के पकने के समय मे उनके वृक्ष सूख जाते हैं 
माः वा यावयव प्रत्यय का नित्य लुप्‌ होवे। जेसे--ब्रीहीणां ते हैं, उनसे 
WAT; यवाः; माषाः; तिल्लाः; HA; मूराः इत्यादि | ; णा फलानि व्रीहयः; 
Teo पसूः ` 
E TAI बहुलम्‌ ॥ ४५० ॥ 
उप आर शूल विकाराबयव अर्थ हों, तो ब 
माडी 7 ती बहुल करके प्रत्यय 
p Fe वा मल्लिका; करवीरम्‌; विसम्‌, रलस्य तत पद ता ; 
TARN से कहीं नहा i E 5). 
Sp नह भी होता । जेसे-पारलानि WA ET था Teni 
| शत तृतीय; पाद: ॥ ] 


*५५१५५- “>>” >> 


tnt aN SII 


करके लुप डोवे I. 


[ अथ चतुर्थः पादः ] 


. ` र | 
| प्राखहतेषक ॥ ४५१ ॥ अ १) ४. । १॥ 

यह अधिकार सूत्र है. । (तद्रहति०) इस g: | 

र ` र 3 | 
सामान्य से उक, प्र्यय होगा | WI he के 

इस चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में ( प्राग्दीव्यतो 5 
Ja यहां से निवृत्ति समो, क्योंकि अगले aa में दीब्यति Wa दै z 
ET Ps होने से zA हे दूसरा उक. प्रत्यय का अधिकार कर दिया। 

क eaea यइ है कि.राज्ञा जव à 

e गे a वृद्ध होता है तो अपने जीबते ही 


ह मल्ल तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंरूयानम्‌ ॥ ४५२॥ 

सा वह कहता है, इस अर्य में माशःदादि प्रातिपदिकों से ठक जसा होवे। जैसे -- 
माशब्द इत्यादद माशब्दिकः; नित्याः शब्दा इत्याह नेत्य श ब्दिकः; का्यैशब्दिकः इत्यादि॥४५२॥ 

आहो प्रभूतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ | 

द्वितीयालमर्थ प्र 
भूतादि प्रातिपदिकों से उक. प्रत्यय होने कहने अर्थ में । जैसे- 
tane प्राभ्ृतिक:; पार्याप्तिक: इत्यादि exa . . . _. .. 

ती सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५४ ॥. 
एचछुति तोयासमर्वै छुल्लातादि प्रांतिपदिकों से पूछने अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे -खुक्नातं | 

ते सोल्न।तिकः; सोखराश्रिकः ; gagad पृच्छति सोखशायनिकः इत्यादि ॥ ४९४ 
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' वा०-गच्छतौ परदारादिभ्यः ॥ ४५.५ ॥ 
mama परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने अर्थं में उक, प्रत्यय हो। 
जञेसे-परदारान्‌ गउछति पारदारिकः; गौरुतटिप रुः इत्यादि ॥ ४५५ ॥ ` 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ # ॥४५६॥ Ao ४।४।२॥ 


दीव्यति आदि क्रियाओं कें कर्त्ता वाच्य रहें, तो ठुतीयासमर्थे प्रातिपदिकों से उक्‌ 
प्रत्यय द्वोवे जेते -अच्चैदीव्यति आक्षिकः; कुद्दालेन खनति कोद्दालिकः; शलाकाभिजेयति 
शालाकिकः; शला काभिजितं शालाकिकं धनम्‌ इत्यादि ॥ ४५६ N 
संस्कृतम्‌ ॥ ४५७ ॥ अ० ४। ४।३॥ 
संस्कार करने अर्थ में दृतीयासमर्थे प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय दोवे । जैसे- घृतेन 
संस्कृतं घार्तिकम्‌; तेलिकम्‌; दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌ इत्यादि ॥ ४५७॥ | 
तरति ॥ 8५८ ॥ अ० ४। ४। ५. ॥ 
तरने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से sn प्रत्यय दो । जेसे--वृषभेण तरति 
बाषेभिकः; माहिषिकः; औडडुपिकः इत्यादि ॥ ४५८॥ 
TETAS ॥ ४५६ ॥ अ० ४। ४। ७ ॥ 
यहां पूर्वे सूत्र से ठक प्राप्त है, उसका अपवाद ठन्‌ किया दे । | 
तरने अर्थ में तृतीयाक्षमर्थं नौ और gaa प्रातिपदिकों से उन्‌ प्रत्यय होवे । जैते- | 
नावा तरति नाविकः; घरेन तरति घाटिकः; को स्मिकः; बाहुकः इत्यादि ॥ ४५६॥ | 
चराति ॥ ४६० ॥ अ० ४। ४ । ८ ॥ [ . 
चलने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों ले उक प्रत्यय होवे । जैले--शकटेल चरति | 
शाकटि कः; राथिकः; हास्तिकः इत्यादि ॥ ४६० N | 
र 
आकषात्छल्‌ ॥ ४६१ ॥ अ० ४। ४ । ६ ॥ 


यहां पूर्व सूत्र से उक पाता है, उसका अपाद्‌ हे | 


चलने अर्थ में दृतीयासमये आकषं प्रातिपदिक से ga प्रत्यय होवे। वित्करण खी | 
म डोष्‌ होने के लिये दै। [ जेसे-- ] आकर्षेण चरति आकर्षिकः; आकर्षिकी L 


LN 


ož i जित शब्द का एथकू मण इसलिये हे कि जि धातु का कसे अभिधेय हो तो मी 
प्रत्यय हो जावे ॥. वि 


< 
न 
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का०-आकषोत्‌ पपादेर्भसतरा दिभ्यः कुसीदसूत्राच्च । 
2 आवसथात्किशरादः षितः षडेते ठगधिकारे #॥ ४६२ ॥ 
यह आर्य्या छन्द है । आकष शब्द से छल्‌, पर्पादिकों से छन्‌, भन्लादिकों से छन्‌, 


कुसीद ओर दशैकादश प्रातिपदिकों से छन और 
पच, आव ष्ठल्‌, 
आर किशरादि प्रातिपदि कों खे छन्‌ ये छः प्रत्यय इस अधिकार में Ra Wa 


वेतनादिभ्यो जीवाति ॥ ४६३ ॥ अ० ४। ४ । १२॥ 
` जीवने अर्थ में तृतीयासमर्थ वेतनादि प्रातिर्पार - 
देकों से YA 
जीवति वैतनिकः; जालिकः; वेशेन जीवति वैशिकः; अपवेशेन जीवंत ज ake 
जीवति ओपस्थिकः, ओऔपस्थिकी गणिका ॥ ४६३ ॥. की 
हरत्युरङ्गादिभ्यः ॥ ४६४ ॥ अ० ४। ४ | १५ ॥ 
हरने अर्थ में उत्संगादि प्रातिपदिको से ठक प्रत्यय ii के 

ओत्सज्लिक:; ओडुपिकः इत्यादि ॥ ४६७ I क > स 
विभाषा विवधात्‌ ॥ ४६५ ॥ अ० ४.। ४ । १७ ॥ 


इस सूत्र में अप्रात्विभाषा इसलिये है कि छन्‌ प्रत्यय किसी से प्राप्त नद्दों है। 

TA अर्थ मेँ तृतीयासमर्थ विवधं प्रातिपदिक से ठन्‌ प्रत्यय विकल्प करके. होवे 
पक्ष में उक. हो । जेरे--विवघेन इरति विवधिकः, विवधिकी; वैषधिक: । वैबधिकी ॥४६४॥ 
वा०-वीवधाच ॥ ४६६ ॥ 

वीवध प्रातिपदिक से भी हरने अर्थ में छन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होषे । जेसे-- 
वीवधेन हरति बीबधिक;, वीवधिकी; वेबधिकः, वैवधिकी | > र z 

इस वीवध शब्द को काशिका आदि gal में सूत्र में ar दिया है । सो 
बात्तिक होने से aa में मिक्ञाना टीक नहों है । और ये दोनों शब्द एकार्थ हैं । शब्द के 
AKI का ग्रहण होता है, इससे प्राप्त नहीं था ॥ ४६६॥ 


NC 
निइत्तऽक्षद्यूता दिभ्यः ॥ ४६७ ॥ Ho ४। ४। १६॥ 
निवत्त अर्थात्‌ सिद्ध होने अर्थ में तृतीयासमर्थ अक्षद्यतादि प्रातिपदिकों से 
x ठक्‌ 
ह दो । जेसे-अक्षद्यतेन निवृ'त्तमाक्षद्यूतिक वैरम्‌; जानुभ्रहतिकम्‌; काएटकमह- 
कम्‌ इत्यादि ॥ ४६७ ॥ l 
SOUU 2 ४ ES AA 
* यहाँ उक्‌, प्रत्यय के अधिकार में किन्ही प्रातिपदिकों में विभक्रि के सकार को संहिता में पत्व 
शोजाता है, और किन्ही प्रत्ययों में ङीष्‌ होने के लिये पित्‌ किया है। इससे संदेह होता है कि किन 
“यों में औपदेशिक ya और किन में विभक्ति का है। इस संदेह की निवृत्ति के RA यह कारिका है ॥ | 
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FARAY ॥ ४६८ ॥ Ao ४ । ४ । २० ॥ 

कित्र प्रत्ययान्त ठृतीयासमर्थे प्रातिपदिकों से लिव त्त अथे में मप्‌ प्रत्यय नित्य ह | 
होषे । अर्थात्‌ अधिकार के विकल्प से वाभ्य प्राप्त है, लो भी न रहे | जैसे--पक्जिपा | 
यवागूः, उप्त्रिमं बीजम्‌, कृत्रिम: संसारः इत्यादि ॥ ४६८ ॥ | 
वा०-भाव इति प्रकृत्य इमब्वक्तव्यः ॥ ४६६ N 

भाववाची प्रातिपदिकों से इंमप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | 

ऐसा वात्तिक करने से सूत का भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कुट्टिमा भूमि 
सेकिमो5सिः, इत्यांदि उदाहरण सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४६६ ॥ 

HQE ॥ ४७० ॥ Ao ४। ४ । २२॥ 


मिलाने अर्थ में तृतीयासमथे प्रातिपद्कों से ठक.. प्रत्यय होवे। जैसे-दप्ना संस | 
दाधिकम्‌. ताक्रिकम; मारिचिकम्‌; शार्ङ्गवेरिकम्‌; पेप्यलिकम्‌; दोग्यिक्ती यवागू; | 
गोडिका गोधूमाः इत्यादि ॥ ४७० ॥ ee AI 


) व्यञ्जनेरुपसिक्ते ॥ ४१७१ ॥ अ० ४ । ४। २६ ॥ 


उपसिक्त अर्थात्‌ सीचने अर्थ में व्यज्ञनवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपद्कों से उक प्रत्यय | 
हो । जेसे-द्भ्रोपलिक्त दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌;गौडिक म्‌; पायस्षिकम; मारिचि कम्‌ इत्यादि। 


व्यञ्जनवाचियों' का ग्रइण इसलिये : है कि--उदकेनोपसिक्त शाकम्‌, यहां प्रय | 
न हो ॥ ४७१ ॥ | | 
तत्प्रत्यनुपूर्व मीपलो मकूलम्‌ ॥ ४७२ ॥ अ० ४ । ४ । २८ ॥ 


aat अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रति तथा ag ये जिनके पूव हों, ऐसे ईप लोम और कूल ; 
प्रातिपद्कों से ठक. प्रत्यय हो । जेसे - प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः; आनन्‍्धीपिक:; प्रतिलोमं 
बत्तते प्रातिल्लोमिकः; आचुलोमिकः; प्रतिकूलं वत्तते प्रातिकूलिकः; आजुकूलिकः ॥४७९ | 


प्रयच्छति NAY ॥ ४७३ ॥ Ho ४ । ४। ३० ॥ 


प्रयच्छुति अर्थात्‌ देने अर्थ में, जो पदार्थ दिया जाय सो निन्दित हो, तो द्वितीया । 
समथ प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय हो ॥ ४७३ ॥ 


वा०-मेस्याज्ञोपो वा ॥ ४७४ ॥ 8 
' म्रत्यृय उत्पन्न होते समय मे, स्यात्‌ इन दो पदों का विकल्प करके लोप होजावे! | 


विकल्प इसलिये है कि वाक्य भी बना रहे । जैसे--द्विगुरं मे स्थादिति प्रवरच्येते | 
कः; नेगुणिकः ॥ ४७४॥ . . 
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वा०-इंद्धइंघुषिभावः ॥ ४७५ ॥ | | 


', यहां मे, स्यात्‌ इन दो पदों की अनुवृत्ति चली आती È | 


वृद्धि शब्द को बृधुषि आदेश और ठक हो =e 
` प्रयच्छति arg षिकः ॥ ४७४ ॥ र a ee 


उञ्छति ॥ ४७६॥ Ao ४।४। ३२॥ 


. _ जअञ्छने अर्थं में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से उक प्रत्यय होवे। जैसे-बद्राण्यु 
sg बाद्रिकः; श्यामाकिकः; गोधूमाउज्छति गोधू मिकः; कारिकः इत्यादि ॥ ४७६ ॥ 


रक्षति ॥ ३७७॥ अ० ४ । ३ | ३३॥ 


रक्षा अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय ददोवे। जेसे-प्रामं रक्षति 


ग्रामिकः; समाजं रक्षति सामाजिक:, गोमण्डलं रक्तति ma ; i 
टे Ane; णडलिकः 3 tafà 
कोडुस्विकः; नगरं रक्षति नागरिकः इत्यादि ॥ ७७७ I > 


पक्षिमत्स्यश्गान्‌ हन्ति ॥ ४७८ ॥ अ० ४ | ४। ३५॥ 


मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ पक्षि मत्स्य और सृगवाची प्रातिपदिकों से उक्‌ प्रत्यय 
दोवे। जेसे-[ पक्षि ] पक्षिणो हन्ति पातिकः; खैचरिकः; शाकुनिकः; शक हन्ति 
शौकि कः; वाकिकः; मायूरिकः; तैत्तिरिकः । मत्स्प-मात्त्यिकः; मैनिकः; शाफरिकः; 
शाकुलिक!। सृग-मा्गिकः; हारिणिकः; सोकरिकः; सारङ्गिकः # ॥ ४७८ ॥ 


परिपन्थः्च तिष्ठति ॥ ४७६ ॥ अ० ४। ४।३६॥ 
स्थिति और मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थे परिपन्थ प्रातिपदिक से ठक, प्रत्यय AÀ I 
-परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिको दस्युः; परिपन्थं इन्ति पारिपस्थिक उरकोचकः ॥४७६॥ 
माथोत्तरपद्पद्ऽ्यलुपदं धावात ॥ ४८०॥ अ० ४ । ४। ३७॥ 
इस सुत्र में माथ शब्द मार्ग का पर्ययायवाची है | ३ कळ 


शोधने और ज्ञाव गमन प्राप्ति अथ में पदवी अनुपद और माथ शब्द जिनके उत्तरपद 
में हो, पेले प्रातिएदिकों से हक्‌ प्रत्यय होवे। जैले--विद्यामाथं धावति वैद्यामाथिक!; 
- मा थिक: दाएडमाथिकः इत्यादि । पदवी आदि पदति} चापदि No N 
जे यहाँ शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि ( स्वरूपं० ) इस पर वातिक पढ़ा है 
कि ऐसा. संड्ेत करना चाहिये कि जिससे पी स॒ग.योर मत्स्य इनके पर्यायवाची भोर विशेषवाचियों | 
भि भी अहण हो जावे ॥ | कः 
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पदोत्तरपदं र्ह्माति ॥ ४८१ ॥ अ० ४ । ४ । ३६ N 
शब्द जिनके उत्तरपद में हो, उन द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों 


पद्‌ 
ग्रहण करने अर्थ में पद्‌ पदं गह्णाति पौधेपदिकः; ओत्तरपदिकः इत्यादि ॥४८१॥ 


से ठक. प्रत्यय द्वो.] जैसे-पूर्व 
भर्ग चरति ॥ ४८२॥ अ० ४। ४। ४१ ॥ 
आचरण अर्थ में द्वितीयासमर्थ धर्म प्रातिपदिक से ठक. प्रत्यय AAL जेसे-धमे | 
चरति धार्मिकः ॥ ४८२ I | 
वा०-अधेमाच्च ॥ ४८३ ॥ 
आचरण अर्थ में अधर्म शब्द से भी ठक 
'समवायान्त्समवेति ॥ ४८४ NA ४ । ४ । ४३ ॥ 
यहां agaaa निर्देश से समवायवाची शब्दों का ग्रहण होता है। 
प्राप्त होने अर्थ म द्वितीयासमर्थ समबायवाची प्रातिपदिकों से ठक अत्यय हो। e | 
सम्रवायान्‌ समवैति सामवायिकः; सामाजिक सामूहिकः; mafian: इत्यादि ॥ ४५४॥ | 
संज्ञायां. ललाटकुककुव्यो पश्यति ॥४८५॥ Ro ४। ४। ४६॥ : 


देखने अर्थ में संज्ञा बाच्य रहे, तो द्वितीयासमथे ललाट ओर कुकुटी प्रातिपदिकों | 
से उक -प्रत्यय हो । | जैसे--ललाट पश्यति लालाटिको स्त्यः † gga पश्यति | 


कौक्कुटिको भिकः ॥ ४८५ I 
तस्यं TETY ॥ 8८६ ॥ अ० ४। ४। ४७॥ 


जो कार्य धर्म का विरोधी न हो उसको अम्य कहते हैं । 


षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से धम्य अर्थ में उक, प्रत्यय हो । जेखे- हाटकस्य धम्म | 
 हाटकिकम; आकरिकम; आपणिकम्‌ इत्यादि ॥ ४८६ ॥ | 


हो । जैसे- अधमे चरति आंधमिकः ॥४८३॥ | 


HASA ॥ ४८७॥ Ho ४। ४। ४६॥ 


` चर्म अर्थ में षष्ठीसमर्थ ऋकारान्त प्रातिपदिक से अञ्‌ प्रत्यय दोवे। जैसे | 
"होतुधेम्ये होत्रम्‌ पोत्रम्‌; दोहिञम खास्रम्‌ इत्यादि ॥ ४८० VA 
¬ लाजाटिक उस सेवक को कहते हैं कि. जो अच्छे प्रकार काम न करे, बैठा २ 
देखा करे ॥ 
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वा०-वृनराभ्यामञ्चचनस्‌ ® ॥ ४८८॥ 


नृ और नर शब्द से भी अजू प्रत्यय होवे। जैसे- a ; 
नारी ॥ ४८८ ॥ जुर्धम्या नारी; एवं नरस्यापि 


वा०-विशसितुरिइलोपश्च ॥ ४८६ ॥ 


विशसित्‌ शब्द से अञ्‌ प्रत्यय और प्रत्यय के परे इद्‌ का ल्लोप होषे। जैखें- 
विशसितुथस्यं वेशस्त्रम्‌ ॥ ४८६ ॥ 


_ वा०विभाजयितुशिलोपश्व ॥ ४९० ॥ 


विभाज्ञयिठ शब्द से अञ्‌ प्रत्यय और उस प्रत्यय के परे णिच्‌ का लोप भी होवे | 
जैसे-विभाजयितुथम्यं वैभाजित्रम्‌ ॥ ४६० n 


-अवक्रयः N ४६१ Il .अ० ४ । ४ । ४० | 


` aama अर्थात्‌ खरीदने और बेचने अर्थ मे षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक सेठक प्रत्यय होवे। 
ज्ेसे-गोशालाया अघक्रयो गौशालिक:; आकरिकः, आपणिकः; हाटकिक! इत्यादि ॥४६१॥ 


AZE पण्यस्‌ ॥ ४९२॥ अ० ४। ४ ४१ ॥ 


` पणयसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में ठक. प्रत्यय होवे । 
जेसे-सुवर्णे पण्यमस्य सौवर्णिक;; अपूपाः पण्यमस्य आपूपिकः, शाष्कुत्रिकः। ओषधय 
पण्यमस्य आऔषधिकः; मुक्ताः पण्यप्रस्य मोक्तिकः इत्यादि ॥ LER N 
RR ॥ ४७६३ U अ० ४ । ४ । ५५ ॥ a 

शिल्प शब्द्‌ क्रिया की कुशलता अर्थ में वर्तमान है । शिल्पसमानाधिकरण प्रथमा 
समर्थे प्रातिपदिको से ठक प्रत्यय होबे। जैसे सदज्ञबादनं शिव्पमस्य मार्देज्ञिकः fi 
पाणविकः; बीणावादनं शिल्पमस्य वैणिकः इत्यादि ४६३ N | 


` प्रहरणम्‌ । ४६४४७ ॥ अ०४।४।५७॥ ` 


# नु शब्द के ऋकारान्त होने से सूत्र से ही अन प्य हो जाता, फिर इसका दासिक में era 
के लिये प्रहण किया है, जैसे नु शब्द से अन्‌ होकर नारी बनता है, देसे नर शब्द से मी जानो ॥ 
ह यहां वाक्य में महाभाष्यकार ने उत्तरपद का लोप इसलिये माना दै कि a 
ः RE बजाने वाले का ही ग्रहण होवे । भर शुङ्ग रचने वाला कुम्हार तथा चाम आद्रि m 
= कौो.मी कारीगरी उसमें होती है, परन्तु लोक में मर्दज्िक शब्द से उसका बजाने वाळा 


VU 


amb ओर ऐसा. ही वाभयार्थ सब प्रयोगों में जानो ॥ Jai Az 2 za 
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i भा र्‍या च ककः Š | 
प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षषी के अर्थ मे ठक, पयय m 
` असे--आझेवास्तरं प्रदरणमस्य MANTAR: WAHI प्रहरणमस्य शातप्निक; भोौशुरिडक|; 

असिः प्रहरणमस्य आसिकः; चाक्रिकः; धालुष्क; दाणिडकः इत्यादि ॥ ४६४ n. 


शक्तियष्ट्योरीककू ॥ ४६५॥ अ०४।४।५६॥ ' | 
प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थे शक्ति और यछि प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ ` | 
में ईकक प्रत्यय AÀ । जेसे--शंक्तिः प्रेहरणमस्य शाक्तीकः; याष्टीकः ॥ ४६५ I 


अस्तिनास्तिदिष्टं afa: ॥ ४६६ ॥ अ० ४। ४। ६० ॥ a 
अस्ति नास्ति और दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमासमर्थ भातिपदिको से षष्ठी | 

'के अर्थ में ठेक प्रत्यय होवे। जैसे-अस्तीति मतिरस्य a आस्तिकः || नास्तीति | 
मतिरस्य स नास्तिकः; दिष्टमिति मतिरश्य स देष्िकः ॥ ४९६॥ 


शीलम्‌ ॥ ४६७॥ अ० ४। ४। ६१ ॥ ` | 
: शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्टी के अर्थ में ठक. प्रत्यय हो। | 
जञेसे अपूपा aqi शीलमस्य स॒ आपूपिकः; शाष्कुलिकः X; दोरिधकः; मौद्किक! | 
आद्‌निकः; साक्तुकः इत्यादि ॥ ४६७ ॥ 


छत्रादिभ्यो णः ॥ ४६८॥ No ४। ४ । ६२ ॥ l 
`` शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ छत्र आदि गणपठित प्रातिपदिकों से षष्ठी के | 
अर्थ में ण प्रत्यय होवे। उक, प्राप्त है उसका बाधक दे । छत्र शब्द मुख्य करके छाता | 
का नाम दे ॥ ४६८॥ प ; ; | 
भा०-कि यस्य छत्रधारणं शीलं स छात्रः ! किश्वातः | 
राजपुरुष प्राप्नोति । एवं तहुत्तरपदलोपोऊत्र द्रष्टव्यः । न | 
wazaa, गरुश्छत्रम्‌, गुरुणा रिष्यश्ङत्रवच्छाद्यः । RE 
गुरुशछत्रवत्परिपाल्यः ॥ ४४६॥ .,  ___ | 
` ` [| यहां वाक्यां में इति शब्द से उत्तरपद का लोप समझना चाहिये । क्योंकि इथवर, जीवा 5. | 
._ और शुभाशुभ कर्मों का फल आदि है, ऐसी बुद्धि जिस पुरुष की हो वह झास्तिक, और इस को | 
. नास्तिक समका जावे । और जो इति शब्द का लोप न समझे तो जिस चोर आदि में धिक 9 A 
 होदह भी आस्तिक ओर बुद्धि से रहित जड़ पदार्थ भी नास्तिक कहावें ॥ za i 
` यहां भी सण उत्तरपद का लोप समझना चाहिये । क्योंकि पुढी आदि बनाने वाल T 


शाष्कुलिक आदि न हो जायें । लोक में इन पदार्थों के खाने घाले ही इन नामों से सममे जते * 
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>> 
ल्लोक में परस्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का वाची है । इसलिये 

ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया कि-छुत्र शब्द से यहां यी आरी | 
अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञानरूपी अन्धकार को गुरु निवारण करता है, इसलिये छत्र है | 
जैसे घाम आदि से अपनी रक्षा करनेद्वारे छाता को यत्न से रखते हैं, वैसे ही अपने 
सेबन से गुरु की रक्षा करनेवाला पुरुष छात्र कद्दाता है। और जैले छाता घाम आदि 
` से होनेवाले दुःखों का निवारण करता है, वैसे ही गुरु भी मुखता आदि से होनेवाले 
दुःखों को नए करता है । [XA] छत्र शुरुस्तत्लेषनशीलमस्य स छात्रः; कन्या 
येच्छात्रा; बुसुक्ता शीलमस्य स gq: इत्यादि । 


... इस सूत्र पर जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि कहते हें कि--गुरु के जो दुष्ट क्म 
हं, उनके आच्छारन करने का खभावबाला शिष्य छात्र कहाता दै । इस व्याख्यान को 
बुद्धिमान्‌ वैयाकरण विचारें कि महाभाष्य से कितना विरोध आता दै । इस सुत्र के 
व्याख्यान से ऐसा अनुमान होता है कि जयादित्य भट्टोजिदीक्तितादि लोग महापातकी 
होंगे ॥ ४६६ ॥ 
हित भक्षाः ॥ ५००॥ Ho ४-। ४। ६५ ॥ 
यहां भक्ष शब्द में बहुबचननिर्देश ले भक्षवाचियों का ग्रहण दोता है । हित शब्द के 


योग में चतुर्था विभक्ति होती, ओर पूत्रे से यहां षष्ठय्थ की aga आती दै, 
इसलिये उस षष्ठी का विपरिणाम चतुर्थी समभनी चाहिये । 


हित समानाधिकरण प्रथमासमर्थ भक्तयवाची प्रातिपदिकों से चतुर्थी के अथे मे « 
ठक, प्रत्यय होवे । जैसे--ओदना हितमस्मे औद्निकः; अपूपा हितमस्मे आपूपिकः, 
शाष्कुलिकः; मोद्किकः इत्यादि ॥ ५०० ॥ 


तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ॥ ५०१॥ Ao ३।४।६६॥ 

निरन्तर देने अर्थ मे प्रथम्रासमर्थ प्रातिपदिक से ठक, maa होवे । जैसे अग्नासन- 
मस्मै दीयते आग्रासनिकः; आग्रमोर्जानकः} अपूपा अस्मे दीयन्त इत्यापूपिकः; मौदकिकः 
इत्यादि ॥ ५०१ ॥ 


तत्र नियुक्तः ॥ ५०२॥ Ho ४। ४ | ६६ ॥ 

नियत करने अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से ठक. प्रत्यय हो! जेसे-पाक- 
शाल्लायां नियुक्तः पाकशाल्िकः; शोएकशालिकः; इाटकिकः; आपणिकः; धर्मोपदेशे हर 
नियुक्तो धार्मापदेशिकः; वेद्याध्ययनिकः; शाह्माध्यापनिक!; यन्त्रालये नियुक्तो यान्त्राः 
लेयिकः इत्यादि ॥ ५०२॥ 


 अगारान्ताइन्‌ ॥ ५०३॥ अ० ४। ४। ७० ॥ . 
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यहां AHA से ठक. प्रत्यय प्रात है, उसका यह अपवाद है । | 
नियत करने अर्थ में सप्तमीसमर्थ अगारान्त प्रातिपदिक से उन्‌ प्रत्यय हो | जेसे-. | 
धनागारे नियुक्तो धनागारिकः; श्रागारिकः; अश्वागारिकः, पुस्तकागारिक 


इत्यादि ॥ ५०३ ॥ 
अध्यायिन्यदेरकालात्‌ ॥ ५०४ I अ० ४। ४ । ७१॥ 


जिन देश और कालों में पढ़ने का निषेध है, उन भ्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय हो। 
जेसे--शमशानेऽधीते शमाशानिकः; श द्रसान्निधिकः; सन्धिदेलायामथीते सान्धिवेत्िक| 


अष्टम्यामधीते आएमिकः; चात॒देशिक!; पौणमासकः इत्यादि ॥ ४०४ ॥ 


p 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेष व्यवहरति ॥४०४॥ अ० ४।४। ७२॥ | 
o व्यवद्दार करने अर्थ में कठिनान्त प्रस्तार और संस्थान प्रातिपदिकों से उक्‌ प्रत्य | 
होवे । जेसे-कुलकठिने व्यवहरति कौलकठिनिकः; कोङुस्थ रुठिनिकः; प्रस्तारे व्यव 
इरति प्रास्तारिकः; सांस्थानिकः इत्यादि ॥ ५०५ il 


निकटे वलति ॥ ५०६ ॥ अ० ३। ४ । ७३॥ 


बसने अर्थ में सप्मीसमर्थ निकट प्रातिपदिक से ठक, प्रत्यय हो । जेसे--निकटे | 
) बसति नैकटिक: ॥ ५०६ ॥ - ५: | 


प्राग्धितांद्यत्‌ ॥ ५०७ ॥ अ० ४। ४ । ७४. ॥ 
`. प्रथम ठक. प्रत्यय का अधिकार कर आये हैं, उसकी समाप्ति यहां से समभनी | 


चाहिये । क्योंकि वहति शब्द अगले सुत्र में है, उस अधिकार के रहते ही दूसरा 
अधिकार यत्‌ प्रत्यय का करते हैं, इसका दृष्टान्त भी पूवे दे चुके हैं । . । 


यहां से ले के ( तस्मे हितम्‌) इस अधिकार के पूवे २ जो २ अर्थ कहेंगे, उन? A ; 
सामात्य करके यत्‌ प्रत्यय का अधिकार समभूना चाहिये। जैसे-रथं वहति Ai | 
युग्यः इत्यादि ॥ ५०७॥ ` i 


तद्वहति रथयुगप्रासह्ठम्‌ ॥ ४०८ ॥ अ० ४। ४। ७६॥ | 


ले चलने अर्थ में द्विंतीयासमर्थ रथ युग ओर प्रासङ्ग प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्य a 
होवे । जेसे-रथं बहति रथ्यः; युग्यः; प्रासङ्ग्यः । | 


रथ शब्द से सम्बस्थलामान्य शेष अ्व.पर भी यत्‌ प्रत्यय होता है । [ जैले- | 
» बहति रथ्यः; रथस्य वोढा रथ्यः। यहां प्रयोग और अर्थ में कुछ भी भेद नहीं द 
` दोनो जगद्द करने का प्रयोजन यह है कि जब तदनन्‍्तविधि मान के द्विगुसंशक र्थ | 
 सेप्रयय करेगे, यब शेष अर्य में प्राग्दीव्यतीय होने से ( द्विगो जु०.) इलले प्रत्य// | 
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करें, तब द्विरथ्यः ऐसा प्रयोग होगा । | बहति, पेसा विग्रह 


:इसी प्रकार इल और सीर शब्दों से भी 
भी यही प्रयोजन है ॥ ५०८ I 


संज्ञायां जन्याः ॥ ५०६ ॥ अ ४। ४। ८२ ॥ 


` ले जाने अर्थ में बधूबाची द्वितीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से संज्ञा वाच्य रहे, तो 
यत्‌ प्रत्यय निपातन किया है | जेसे-जनों ag बन्ति ते जन्या! । विवाह के समंय जो 
` बरात जाती है, उसको जन्या कहते हैं ॥ ५०६ ॥ नर 
-विध्यत्यधनुषा ॥ ५१० ॥ अ० ४। ४ । ८३॥ 
वेधने अर्थ में धनुष्‌ करण न हो, तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 

जेले--पादी विध्यति पद्या दूर्वा; कण्ठं विध्यति करख्यो रस; | bs 

- यहां “धुष्‌ का निषेध’ इसलिये है कि- धनुषा विध्यति; शत्रु विध्यति, यहां 
उभयत्र प्रत्यय न AÀ I ५१० ॥ न 5 : 
धनगणं लब्धा ॥ ५११ ॥ अ० ४। ४ | ८४ ॥ 


लाभ दोने का क्ता ब्राच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थ धन और गण शब्दों से यत्‌ प्रत्यय 
. दोवे। जेसे-धनं लब्धा धन्यः; गणं लब्धा गण्यः ॥ ५११ ॥ z 


ग्रहपंतिना संयुक्के ञ्यः ॥ ५१२॥ अ० ४। ४ | ६०॥ 
यहां पूवेसूञ से संज्ञा की agaia आती हे.। संयुक्त अथे मे तृतीयांसमर्थ vak 
प्रातिपदिक से संज्ञा अभिधेय हो, तो ब्य प्रत्यय होवे । जेसे -ग्रहपतित्ता संयुक्तो गाहवपत्यः। 
यहां 'संक्षा' ग्रहण इसलिये दै कि--'गाहेपत्य' दक्षिणाझि का नाम न जावे ॥११२॥ 
नोवयोधमेविषमूलमूळसीतातुळाभ्यस्ताय्यतुल्यघाप्यवध्यानास्य- 
समसमितसम्मितेषु ॥ ५१३ ॥ अ० ४। ४ । ६१ ॥ 
तृतीयासमर्थ नौ आदि प्रातिपदिकों से तायै आदि अर्था में यथासंख्य करके यत्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--नौ शब्द से तैरने अर्थ में नाव्रा तायै नाव्यम्‌; वयस शब्द से तुल्य 
अथे में--बयसा तुल्यं वयस्यं मित्रम्‌; धर्म्मे शब्द से प्राप्त होने योग्य अथे में-धर्मेण 
पाप्यो धस्यों5पवर्ग;; विषशब्द से मारने योग्य अर्थ में - विषेण वध्यो विष्यः पापी; मूल 
` शब्द से नमाने अर्थ मॅ--सुलेनानाम्यं मूल्यम; दूसरे मूल शब्द से.सम थे मे--मूलेन za 
2 समो सूल्यो घटः; सीताशब्द से चौकस करने अर्थ में-सीतया समितं सीत्यं JI; 5 
तुला शब्द से तोलने; अर्थ में--तुलया सस्मितं तुल्यं घान्यम्‌ ॥५९२॥. च 
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'घर्मपथ्यर्थन्यायादूनपेते ॥ ५१४ ॥ अ० ४ । ४ । ६२ N 


नयेत अर्थात्‌ युक्त अर्थ में पञ्चमीसमर्थं पथिन्‌ अर्थे और न्याय घातिपदिक से 
प्रत्यय होता है JA धर्मादनपेतं धम्येम; पथोऽनपेतं पथ्यम्‌} अथ्येम्‌; न्याय्यम्‌ ॥५१७॥ 


छन्दसो निमिते ॥ ५१५ ॥ अ० ४।४।९३॥ 
निर्माण अर्थ मे दृतीयासमर्थे छन्दस, प्रातिपदिक से यत्‌ भत्यय हो । जेसे- छन्दसा 
निर्मितः छन्दस्यः, यहां छन्दरशव्द इच्छा का पर्यायवाची डे ॥ ५१४ ॥ 


उरसोऽण्‌ च ॥ ५१६॥ Ro ४। ४। ९४॥ 
निर्मित अर्थ में तृतीयासमर्थ उरस्‌ शब्द से अण्‌ और चकार से यत्‌ प्रत्यय भी 
हो । जैसे--डरसा निर्मितः औरसः; उरस्यः पुत्र: ॥ ५१६ ॥ 
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हृदयस्य प्रियः ॥ ५१७॥ अ० ४। ४ । ९५. ॥| 
प्रिय अर्थ में षष्ठीसम्थ हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो। जेसे-हृदयस्य प्रियो हथो 
) घर्मः; हृद्यो देशः; हद्या कन्या; हृद्य वनम्‌ * ॥ ५१७॥ या 
तत्र साधुः ॥ ५१८॥ Ao ४ । ४। 6९८ ॥ | 
साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । जेसे--सामसु साधु 
सामन्यः; वेमन्यः} क एयः; शरण्यः । साधु प्रवीण वा योग्य का नाम हे ॥ ४१८॥ 
AAM यः ॥ ५१९॥ अ० ४॥ ४। १०५ ॥ 
: साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ सभा शब्द ले य प्रत्यय हो । जैसे-समायां खाधुः सम्प’ 
यहां य और यत्‌ में खर का भेद दै, उदाहरण का नहीं ॥ ५१६ ॥ 
ढश्छन्दसि ॥ ५२०॥ Bo ४ । ४। १०६॥ 
साधु अर्थ में जो वेदविषय हो, तो सभा शब्द से ढ प्रत्यय छो । aa 
. युवा यजमानस्य वीरो जायताम्‌ ॥ ५२० ॥ ४ ; 
समानतीर्थ वाली ॥ ५२१ ॥ Ho ४ । ४। १०७॥ : 
: बसने अथं में सप्तमीसमथ समानतीथ शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय द्यो ॥ ५२१ ॥ 
_ तीर्थ ये॥ ४२२॥ अ०६।३।८७॥ | | 
` ॐ यहां संत्र हृदय शब्द को ( हृदयस्य GRO ) इस सूत्र से ga आदेश हो जाता Ru i 
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तीर्थ उत्तरपद परे हो, तो समान ४ को (व जे गज जम 
बसति सतीर्थ्यो ब्रह्मचारी # ॥ ५२२॥ शब्द को स आदेश होवे । जैसे-समाने तीर्थे 


i शयित ओ चोद्‌।त्तः ॥ ५२३॥ Ro ४। ४। १०८॥ 
i ma 7 Fe समानोद्र शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय और समानोद्र के ओकार 
द्‌ ¬ ] समान उद्रे शयितः समानोदर्य्यो भ्राता ॥ ५२३ ॥ ja 
सोदराद्यः ॥ ५२४॥ अ० ४ । ५ l १०६ ॥ | 
सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ सोद्र शब्द से यत्‌ प्रत्यय दो | ॥ ५२४ ॥ 
हे | र i 
विभाषोद्रे ॥ ५२५ ॥ अ० ६॥३॥८८॥ 
उद्र शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो, तो | 
जैसे-समानोदरे शयितः सोदर्या भ्राता YAN gi > प्यास चार रण) 
` 
भवे छन्दसि ॥ ५२६॥ अ० ४। ४। ११० ॥ 


भव अर्थ ओर वैदिक प्रयोगों में सप्तमीसमंथे प्रातिपदिकों से 
j पदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो । 
L Boe अधिकार Sa की amfa तक, और भवाधिकार ( समुद्राञ्चाद्‌ 
: जानना चाहिये। यह अण और घ आदि प्रत्ययों का 
_[ जैसे-- ] मेव्याय च विद्युत्याय च नमः इत्यादि ॥ ५२६॥ z ; WA कप 


a, F ` . ; 
पूवः कृतोमनियो च ॥ ५२७॥ अ० ४। ४ । १ ३३॥ 
कृत अर्थ मैं तृतीयासमर्थ पूवे शब्द से इनि तथा य और चकार से ख प्रत्यय होवे । 
जैसे-पूें: तं कर्म पूर्व; प्म परवीरम्‌ ॥ ५२७॥ 2 ० 
A e 
MRI सस्कृतम्‌ ॥ ५२८ ॥ He ४। ४। १३४ ॥ 
हि एत अर्थ में तृतीयःसमर्थे अप्‌ शब्द .से यत्‌ प्रत्यय हो । जैसेः_आङ्भिः संस्कृतम्‌. 
यं दिः ॥ शकन ९ | ' जेसे--आद्ध: संस 
` सोममहति यः ॥ ५२६ ॥ अ० ४ । ४ । १३७॥ f; 
योग्यता अथे में द्वितीयासमर्थ सोम शब्द खे य प्रत्यय हो । [ जेसे-] सोममत ˆ 
Rere ७७ ७ ॥ ५२६ ॥ | ण कक ली 
| = यहां तीथे उसको कहते हैं जो संसार के दुःखो से पार कर देवे | सो aa 
| । समकनी चाहिये । जिनका एक गुरु पढ़ानेहारा और वेद का पाठ साथ हो, वे सत्यं ai UA 
m र समानोदेर्यं और 'सोदरथ्यं उन आाइयों के नाम हैं कि जो एक माता के उदर से उत्पन्न हुए हां । | 
"रे जिनकी साता दो और पिता एक होवे उनके ये नाम नही हो सकते हैं। o  ” ० 
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मय च ॥ ४१३० ॥ अ० ४ । ४8 । १३८ ॥ E 
जिन २ अथौ में मयटू प्रत्यय विधान किया दै, उन २ अर्थो और उन्हीं an 
विभक्तियो से सोम शब्द से य प्रत्यय हो । जैसे--सोमस्य विकारोऽवयवो वा सोम्ये मधु 
इत्यादि ॥ ५३० ॥ वै 
दिवशम रिष्टस्य करे ॥ ५३१ ॥ Ho ४ । ४। १४३॥ 
करने अर्थ में शिव शम्‌ ओर अरिष्ट शब्दों से तातिल्‌ प्रत्यय हो । जैसे-शिवस 
करः शिवताति); शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥ ५३१ ॥ 


भावे च ॥ ५३२॥ अ० ४। ४। १४४ ॥ 


भावार्थ में भी शिव शम और अरिष्ट प्रातिपदिकों से तातिल्‌ प्रत्यय हो। R- 
maa भावः शिवतातिः; शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥ ५३२।।--इति चतुर्थाष्यायः समाप्तः ॥ 


अथ पञ्चमाध्याय आरम्यते- 


प्राकक्तीताच्छः ॥ ५३३ ॥ Bo ५। १। १॥ 
क्रीताधिकार से पूर्व २ छ एत्यय का अधिकार किया जाता दे । यहां से आगे सामान्य 
करके सब अथो में छु प्रत्यय होगा | जेसे-घटाय हिता घरीया सुत्तिका इत्यादि ॥५३३॥ 


उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ ४३४ ॥ अ० ५ । १।-२॥ 
करीत से पूव २ जो अथ कहे हैं, उनमें उवर्णान्त और गवादि प्रातिपदिकों से यत्‌ 
प्रत्यय-हो। यदद छु प्रत्यय का अपवाद दे । 
[जैसे-] शङ्के दितं शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः; कमण्डलव्या सृत्तिका इत्यादि! 
गवादिकों से--गवे हितं गव्यम्‌} chaa; मेधाये हितं मेध्यम्‌ इत्यादि ॥ ५२४॥ 


तस्मे हितम ॥ ४३५ ॥ अ० ५। १। ५.॥ 


हित नाम उप्रकारी का है, उस हित अथ में चतुर्थीसमथ प्रातिपदिक से छ प्रत्य 
दो | जैसे-रोगिणे हितं रोगीयमोषध्चम्‌; मात्रीयः पित्रीयो वा पुत्रः; वत्सेभ्यो ववो 
' गोधुक्‌ वत्सीयः; गेभ्यो द्वितं गर्गीयं शाख्रम्‌ इत्यादि ॥ ५३५ ॥ 


इरीराऽवयवाद्यत्‌ ॥ ५३६॥ अ० ५। १।६॥ 

इत अथ में प्राणियों के अबयबबाची प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो । यह सूत्र व 

` अत्ययःका अपवाद दै। [ जैसे-- ] दल्तेभ्यों हितं दन्त्य मञजनम्‌; करव्यो रस गर 
नस्यभ; पद्यम्‌; मूद्धन्यः इत्यादि ॥ ५३६॥ न व 

a $ , Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ` S 


Me ar त ज्ञ 


Digitized By “० अधिकार eGangotri Gyaan Kosha 
8& 


AAA AOA 
n A 
Cen arnt AI 


आत्म न्विशवजनभोगोत्तरपदाल्वः ॥ ५३७॥ Bo ५। १। ६ ॥ 


दित अथ में चतुर्थीसमथ आत्मन्‌ विश्वज्ञन और f 
से त्‌ भोगोत्तर से Š 
प्रत्यय हो । जेसें--आत्मने द्वितमांत्मनीनम्‌ +; दिवो हिता क 


भोगोत्तरपदों से-मातभोगाय हितो मातृभोगीणः इत्यादि ॥ ५३७॥ 
वा०-पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ५३८॥ 
पचजन शब्द्‌ से भी ख प्रत्यय होवे । जैसे--पंचजनाय दितं पंचजनीनम्‌ ॥ ५३८॥ 
6 ; ; ; 
वा०-सवजनाटटञ्‌ खश्च ॥ ४३६ ॥ 


` * हित अर्थ में सर्वजन शब्द ले उञ्‌ और — हितं 
जनिकम; सर्वेजनीनम्‌ ॥ ४३६ ॥ rs जा पपी 


वा०-महाजनाइञ्ञ नित्यम्‌ ॥ ५४० ॥ 
महाजन शब्द से ठञ्‌ प्रत्यय नित्य हो । जैसे--महाजंनाय हितं माहाजनिकम्‌ t ॥५४०॥ 


- वा०-राजाचायोभ्यां तु नित्यम्‌ ॥ ५४१॥ 


भोग शब्द जिनके उत्तरपद में दो, ऐसे राजन और आचायय से ; 
नित्य होवे । जेसे- राजभोगाय हितो राजभोगीनः ॥ ५४१॥ > 


वा०-आचारय्यादणत्वञ्च ॥ ५४२॥ 


आचाय्ये शब्द से परे णत्व न द्दोवे। जेसे-आचाय्येशोगीमः । यहां केवल राजन्‌ 
ओर आचाय्यै शब्दों से ख नहीं होता, किन्तु वाक्य ही बना रहता है ॥ ५४२ ॥ | 


' सवेपुरुषाभ्यां QEN ॥ ५४३॥ अ० ५। १॥ १०॥ `` 


हित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ सवे और पुरुष ग्रातिपदिकों से यथासंख्य करके ण और 
ढञ्‌ प्रत्यय हों। जेसे-सवेस्मे द्वितं arda; पुरुषाय हितं पौरुषेयम्‌ ५४३॥ : ' 


 वॉ०-सर्वोण्णस्य वा वचनंम ॥ ४४४॥ ` E 
सवे शब्द से रण प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे-सर्वाय दितः afia: ॥ ५४४॥ 
~ = 


क यहां ( आत्माध्वानौ खे ) इस सूत्र से ल प्रय के परे नकारान्त AA शब्द को मरइतिभाव 
जाता है ॥ ; ET, | 

o | यहां विश्वजन आदि शब्दों से कमेधारय समास में और महाजन शब्द-से तत्पुरुष समांस में 

aa समरना :चाहिये, और अन्य समास में छु प्रवय ही होगा । जैसे-- विध्जनीयस; 


यु Taia; सर्वेजनीयम्‌; anafaa N 
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वां०-पुरुषाद्वधविकारसमूहतेनङ्कतेषु ॥ ५४५ I 
बष्टीसमर्थ पुरुष शब्द से वध विकार आर समूद अर्थो में तथा तृतीयासमधे से 
कृत अर्थ में ढञ्‌ प्रत्यय दो । जैसे--पोरुषेयो वथः, पोरुषेयो विकारः, पौरुषेयः समूह, | 
पोरुषेयो ग्रन्थः il ४४४ ॥ 


तदर्थ aza: IF ॥ ५४६॥ Mo ५.। १। १२॥ 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण जद्दां अभिधेय रहे, वहां चतुर्थीसमर्थ विकतिवाची प्रातिपदिक 
से यथाविद्दित प्रत्यय हों । जेसे-अङ्गारेम्यो हितानि काष्ठानि अङ्गारीयाणि काष्टानि, 
प्राकारीया इष्टकाः; शङ्कव्यं दारु पिचव्यः कार्पासः इत्यादि! ` 
यहां 'तदर्थ' ग्रहण इसलिये है कि--यवानां धानाः; थानानां सक्तवः, यहां प्रत्यय न 
हो। “विकृतिः ग्रहण इसलिये है कि-डदकार्थः कूपः । 'भक्ृति' भ्रहदण इसलिये है | 
` कि--अस्यर्था कोशी #, यहां छ प्रत्यय न हो ॥ ५४६ ॥ | 


तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति + ॥ ५४७॥ Ba ५.। १ । १६॥ | 
षष्ठ्यथ और सप्तम्यथा मे स्यात्‌ समानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपदिक से यथाः | 
विहित प्रत्यय हों । [ जेसे--] प्राकारमासामिष्टकानां स्यादिति प्राकारीया इष्टकाः; प्रासाः | 
दीयं दार; प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ प्राकारीयो देशः; प्रासादीया भूमिः इत्यादि । 
पासादो देवदत्तस्य स्यात्‌, यहां प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि यहां प्रकृति विकृति | 
का प्रकरण ठै, देवदत्त प्रासाद का कारण नदीं है. ॥ ५४७ ॥ | 


प्राग्वतेष्ठञञ ॥ ५४८ ॥ अ० ५ । १। १८॥ 


यह अधिकार सूत्र है। ( तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ) इस सुत्र से पूवे २ जो २ zi | 
कहें, उन २ में सामान्य से उञ्‌ प्रत्यय होगा । जैसे--चान्द्रायणं वत्तेयति चान्द्रायणिकः | 
इत्यादि ॥ ५४८॥ ` `` ` | 


आहांदगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्टक ॥ ५४६ ॥ अ० ५। १।१९॥ | 


उञ्‌ अधिकार के अन्तर्गत यह क, प्रत्यय का अधिकार उसका बाधक किया | 
(aif) इस सूत्र में जो अह शब्द है; वहां तक ठक, प्रत्यय का il 
चाहिये, परन्तु आङ्‌ डपसर्ग यहां अभिविधि अथ में दै । इसी से अहे अधिकार _ 


भीठक होता है। . . > त | 
% यहां प्रतिग्रहण से उपादानकारण समझना चाहिये, क्योंकि विकृति शब्द इसी खये प 
“तलवार का उपादानकारण लोहा दे, और भ्यान नहीं, इसी. से यहां छ प्रत्यय नहीं होता i al 
.. „+ इस सूत्र में स्यात्‌ क्रिया-सम्मावना भर्थ में है. कि उसका वा उसमें जो होने का सरर 
ओर इति शब्द विवर्ता के लिये है, " 


विवक्षित हो ॥ 
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ˆ तोपुच्छ संख्या ओर परिमाणवाबियों २07 का केश ७ गोपुच्छ संख्या ओर परिमाणवाचियों से ठक का निषेध होने à af 
ही होता दे। जैसे-गोपुच्छेन क्रीतं गो ai, सव अर्था में उञ्‌ 
पुच्छिकम्‌। संख्या--षाष्टिक pa 
प्रास्थिकम्‌; कोडविकम्‌ इत्यादि ॥ ५४६॥ ˆ Sud जा ड [परमाव 


>>. 


Nn 


संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥ ५५०॥ Ho ५। १॥ २२॥ 


जिस संख्या के अन्त में ति और शत्‌ शब्द न दो, उससे आद्दीय अथो में उक्‌ प्रत्यय 
इो। यद उञ्‌ का अपवाद है । जैसे-पञ्चमिः क्रीतः घटः पञ्चकः; बहुकः; गणकः । 


agi “तिदन्त शद्‌ंत का निषेध! इसलिये है कि--सा तिकः; चत्वारिंशस्कः, यहां 


कन्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ५५० ॥ 


अद्भयडपूवेद्रिगोछुगसंज्ञायास्‌ ॥ ५५१ N Ao ५। १। २८ ॥ 

जिस. प्रातिपदिक के पूवे अद्धथद्धे हो, उस ओर fanana प्रातिपदिक से आहीय 
अथो ï संज्ञाविषय को छोड़ के प्रत्यय का लुक हो | जेले- अद्धयद्धकंसेन aaga: 
KAA; दविकंसम्‌; त्रिकंसम; saadud; द्विशर्पम; Rada | 


azi “संज्ञा का निषेध' इसलिये हे कि--पाश्वलोहितिकम; पाञ्चकपालिकम्‌, यहां 
लुक न होवे ॥ ५५१ ॥ ; दुजी न 


_ तेन कतम्‌ ॥ ५४२ ॥ अ०५॥ १। ३७ ॥ 


उञ्‌. से लेके तेरद्द ( १३ ) प्रत्यय हैं, उनका अर्थ और समर्थविभक्ति इसी सुत्र से 

जानना चाहिये। | | l i ne 
क्रीत अर्थ में तृतीया तमर्थ प्रातिपदिक से यथाविद्धित उञ्‌ आदि प्रत्यय होवें । 

जैसे-सप्तत्या .क्रीतं साप्ततिकम्‌; आशीतिकम्‌; नेष्किकम्‌; पाणिकम्‌; पादिकम्‌} 


माषिकम्‌; शत्यम्‌; शत्तिकम्‌ इत्यादि # ॥ ५५२ N ः 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो «॥ ५५३॥ अ० ५। १ ॥ ३८॥ 


जो निमित्त अर्थ संयोग वा उत्पातंसम्बन्धी'दोवे, तो षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से . 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-शतस्य़ निमित्तं संयोगः शत्यः; शतिकः; साहस: | शतस्य 
_ निमित्तमुत्पातः शत्यः; शतिकः; साहस्रः इत्यादि ५४३ O O O शत्यः; शतिकः; साहस: इत्यादि ॥ ५५३ ॥ 


_निमित्तुत्पातः शत्यः; शतिक; साइखः nta N aN _ 
% देवद्त्तेन क्रीतम्‌ इत्यादि वाक्यो में प्रयय इसलिये नहीं होता कि लोक में देवद्त्तिक आदि 


शब्दों से क्रीत अथं का बोध नहीं होता ॥ ॒ g 

% अनुकूल वा प्रतिकूल प्राणी तथा अप्राणी के साथ सम्बन्ध होने को संयोग कहते हैं। और 
उत्पात उसको कहते हैं जो कोई अकस्मात्‌ आश्चय्य॑रूप काय्ये होवे, उससे किसी दूसरे काय्ये का होना र. 
समझा जावे । जैसे पीली बिजुली चमके तो वायु अधिक चले इत्यादि! यह एक पदार्थ-विद्या की बात है ॥ 
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१०२ खेणताद्विते 


AAA... 
. वा०-तस्य [नमित्तप्रकरणे वातपित्तम्ठेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुप. | 


सङ्ख्यानम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
शांति और कुपित होने अर्थ में वात पित्त ओर श्लेष्म शब्दों से ठक. प्रत्यय N| 
जैसे-बातस्य शमनं कोपनं वा घातिकम्‌; पेत्तिकम्‌; श्लेष्मिकम्‌ ॥ ५५४ N | 


 वा०-सन्निपाताच्च ॥ ५५५ ॥ 
सन्निपात शब्द से भी शान्ति और कोप अथ में ठक, प्रत्यय द्वोवे। kina | 
पातस्य शमनं कोपनं या सान्निपातिकम्‌ । za 
ये दोनों वात्तिक अपूर्वविधायक हैं, क्योंकि इन शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय किसी सुन | 
करके प्राप्त नहों है ॥ ५५४ ॥ : | 


` सवभूमिएथिवीभ्यामणञ ॥ ५५६ ॥ अ० ५। १। ४१॥ | 
संयोग और उत्पातसम्बन्धी निमित्त अर्थ में षष्ठीसमर्था सवेभूमि और पृथिवी | 


प्रातिपदिक से यथासंख्य करके अण्‌ आर अञ्‌ प्रत्यय होवें । जेखे- सवेभूमेनिमित्त | 
संयोग उत्पातो बा सावेभोम;; पाथिवो बा । यहां अचुशतिकादिगण में होने से सबैभूि | 
शब्द को उभयपदब्रद्धि होती है. ॥ ५५६ ॥ ह । 
तस्येश्वरः ॥ ५५७ ॥ अ०-५-। १ । ४२॥ 
षष्ठीसमर्थ सर्वभूमि और पृथिवी प्रातिपदिक से ईश्वर अर्थ में यथासंख्य करके | 
अण्‌ ओर अञ्‌ प्रत्यय होवें । जेसे--सर्वभूमेरीश्वरः सावेभोमः; पार्थिदो वा ॥ ५५७॥ | 
तत्र विदित इति च ॥ ५५८ ॥ अ० ५। १। ४३॥ | 
सप्तमीसमथ सवेभूमि और पृथिवी शब्द से विदित नाम प्रसिद्धि अथ में अण्‌ तथा | 
अञ्‌ प्रत्यय हों । जेसे-सवेभूमौ विदितः सावेभौमः; पार्थिवो वा ॥ ५५८॥ | 
तस्य वापः ॥ ५५६ ॥ अ० ५ । १। ४५ ॥ 


. षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिके से खेत अर्थ वाच्य ९हे, तो यथाविदित. प्रत्यय हों | | | 
कहते हैं खेत को, क्योंकि उसमें जो आदिं अन्न बोये जाते हैं । [ जैले-- ] प्रस्थस्य | 
YA प्रास्थिकम्‌} द्रौणिकम्‌; खारिकम्‌ इत्यादि ॥ ५४६ ॥ PATE ; 


AA वृद्धधायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥५६०॥ अ० ४४११४ | 


~ सप्तस्यथ में प्रथमालमर्थ प्रातिपदिके से यथाविहित प्रत्यय हों, जो वृद्धि आय हॉ 
ह > शरक ओर उपदा ये अथ दीयतेक्रियाकेकमंवाच्यहोबंतो. . . } 
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जो द्रव्य व्याज में देते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं । ग्राम आदि में जो 

भाग होता दै बंद आय । जो दुकानदारी के व्यवहार मे मूल वस्तु से ठ ह 
प्राप्ति है, उसको लाम । राजा के भाग को शुल्क, और घूस लेने को उपदा कहते हैं । 


` जैसे-पश्चास्मिन्‌ gaai आयो बा लाभो ब 
7 डपदा वा दीयते पञ्चकः ५. 
शत्यः; शतिकः; साहस्रः इत्यादि ॥ ५६० Il अकः; सप्तकः; 


z c 
वा०-चतुथ्यर्थ उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ५६१ ॥ 


वृद्धि आदि दीयते क्रिया के कर्सवाच्य हों, तो चतुर्थी के अथा में भी प्रथमासमर्थ 
' प्रातिपदिक से यथाबिहित प्रत्यय होवें। जैसे-पशञ्चास्मे aat आयो वा लाभो वा 
उपदा बा दीयते पञ्चको aga इत्यादि ॥ ५६१ N 


- तद्धरति वहत्यावहति भारा्रंशादिभ्य 3 ॥४६२॥ Ho ५।१।५०॥ 


द्वितीयासमर्थ, बंश आदि गणपठित शब्दों से परे जो भार श 
` बहति और आवहति क्रियाओं के कर्ता अर्थ मे यथांविद्वित त्वारो Fe 
रति वद्दति आवद्दति वा वांशभारिकः; कौटजमारिकः; वाल्वजभारिक; # | 


यहां 'भार' ग्रहण इसलिये दै कि-भारवंशं इरति, यहां न हो। और 'बंशादि' 
इसलिये हे कि--त्रीद्विभारं इरति, यहां भी प्रत्यय न हो ॥ ५६२॥ र 


~ सम्भवत्यवहरति पचति ॥ ५६३ ॥ अ० ५। १। ५२॥ 
द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से संभव समासि ओर पकाने अथो में यथाविद्दित प्रत्यय 
हों। जेसे-प्रस्थं सम्भवति अबद्रति पचति वा प्रास्थिकः, कोडविकः; खारीकः; 


प्रत्यक्तमचुमानं शब्दो वा यं व्यवहार प्रति सम्भवति स प्रात्यक्षिकः:; आनुमानिकः; 
शाब्दिको वा व्यवद्दारः इत्यादि ॥ ५६३॥ ; 


Ameer 
न 


वा०-तत्पचतीति द्रोणादण्‌ च ॥ ५६४ ॥ 


द्वितीयासमथ द्रोण प्रातिपदिक से पकाने अथ मैं अण और उञ्‌ saa हो 
जैसे--द्रोगं पचति द्रौणी द्रोणिकी वा ब्राह्मणी ॥ ५६४ ॥ 


` सोऽस्यांशवत्नभृतयः ॥ ५६५ ॥ अ० ४। १। ४६॥ | 
अंश मूल्य और सेवन अथो में प्रथमासम्थ' प्रातिपदिक से षष्टी के अर्थ में यथा- 

o विहित प्रत्यय हों। जैसे-पशञ्चांशा वस्तानि रतयो UA व्यापारस्य पञ्चकः सप्तकः; 

` साइस्रः इत्यादि ॥ ५९५ ॥ | साहखा इत्यावि॥ (देश॥ `  ) क्स ल 

O क इस सूत्र का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि लो भाररूप वंशादि परातिपदिंक हैं, उनसे ले चलने 

__ भादि अर्थों में यथाविद्धित प्रलय हो । जैसे--भारभूतान्‌ दंशान्‌ बहति वांशिकः; वाल्वजिकः mR 
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१०६ AA === ` | 


तंदस्य परिमाणम्‌ ॥ ५६६ ॥ अ० ५। १। ५७॥ 
बष्ठ्यथ' में परिमाणवांची प्रथमासमर्थ प्रातिपद्कों से यथाविहित प्रत्यय ği 


जैसे-प्रस्थ! परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः; खारीकः; शत्यः; शतिकः; साहस्त्र | 
कोडविकः; वर्षेशत' परिमाणमस्य वार्षशतिकः; वार्षसहस्रिकः; षष्टिजीवित' परिमाणस्य | 
षाष्टिकः इत्यादि ॥ ५६६ ॥ | 
सङ्ख्यायाः सञ्चालङ्घस्ूत्राऽव्ययनषु ॥५६७॥ Ao ४५। १।५८॥ 
पूर्वसूत्र की अलुवृत्ति agi चली आती है । 
ga सङ्घ सूत्र और अध्ययन अर्था में परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ 
संख्यावाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अथ में यथाप्राप्त प्रत्यय द्वोवें ॥ ५६७॥ 


वा०-सज्ञाया स्वाथ ॥ ५६८ ॥ 
संज्ञा अर्थ में कहे प्रत्यय खार्थ की संज्ञा में होवें । जेसे-पञ्चेब पञ्चकाः शकुनय 
त्रय एव त्रिकाः शालङ्कायनाः। सङ्घ अर्थ मे-पञ्च परिमाणमस्य पञ्चकः सङ्घः; | 
पञ्चका gq; श्रिकः; अष्टको वा। सूत्र अर्थ मे-अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य | 
अष्टकं पाणिनीयं खत्रम; पञ्चको गोतमो न्यायः; द्वाद्वशिका जैमिनीया मीमांसा; चतुष्कं | 
ब्यासीयं सूत्रम्‌; दशक वैयाघ्रपदीयम्‌; रिकं काशकृत्स्नम्‌ । | 
झध्यायों-का' समुदाय भी : सङ्घ अथ में आ जाता है, फिर सूत्रम्रद्दण पृथक | | 
इसलिये दै कि--सडूध शब्द बहुधा प्राणियों के समुदाय में आता है । अध्ययन अर्थ 
में--पश्चको5धीत: ; सप्तको5घीतः; अष्टकः; नवकः इत्यादि ॥ ५६८ ॥ 


वां०-स्तोमे डविधिः पञ्चदशाद्यर्थः ॥ ५६६ ॥ 

स्तोमपरिमाणसमानाधिकरण प्रथमालमथ' पञ्चदशादि प्रातिपदिक से षष्टी के अर्थ 
में ड प्रत्यय होवे। जैसे-पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य स्तोमस्य पञ्चदशः स्तोम 
सप्तद्शः; एकर्विशः इत्यादि ॥ ५६६॥ ` 


वा०-शन्शतौडिनिश्छन्द्सि ॥ ५७० । | 


शन ओर शत्‌ जिनके अन्तं में हों, उन प्रातिपदिकों a चैदिकप्रयोग विषय में डिति ._ 
प्रत्यय g । जैसे-पञ्चदश दिनानि परिमाणमेषां पश्चद्शिनो<र्झमासा:; AR 
मासा, So || > १, 


 बा०-विशतेश्व.॥ ५७१ ॥ 3 
विशतिश॒ब्द से भी डिनि प्रत्यय हो जैले-विंशति: परिमांामेषां विशिनो 5 ज्ञिस्स: E । 
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A k ॥ ९७२.॥ अ० ५ |: १।५६॥ 
"माग अर्थ मे पङ्क्ति आदि शब्द निपातन. किये हैं। ज्ञो क क 
सिद्ध नहीं होता, सो सब निपातन से सिद्ध जानना चाहिये । असे पी ai से 
शब्द्‌ केटि भागः का लोप झर ति. प्रत्यय किया 3 । पञ्च परिमायामस्यः तत्‌ पंक्ति क 


दो दशत्‌ शब्द को विन्‌ आदेश ओर शातिचू प्रत्यय हो । जेसे--द्ौ दशतो परिमाण- 


' मेषान्ते विंशतिः. पुरुषाः.। तीन दशत्‌ शब्दों को. चिन्‌, आदेश. और त त्यवा रच्या 


अयो दशतः परिमाणमेषान्ते चिंशत्‌ । चार दशत्‌ श त्वारिन्‌ 

ब्दों को चत्वारि 
प्रत्यय'। Hija चर्वारो' दशतः परिमाणमेषां ते सारत \ पांच काया क 
आदेश भर शतः प्रत्यय | जेसे--पश्व दशतः परिमाणमेषां ते पञ्चाशत्‌ । छः दशत्‌' शच्दों 
को षष आदेशः ओर Rr मयय । जैसे- षड्‌ दशतः परिमाणमेषां तेःष्ि: । 


सात दशत्‌ शब्दों को सत्त आदेश ओर ति प्रत्यय | जैल्े--सप्त परिमाणग्चेषा 
ते सप्ततिः । आठ दशत्‌ शब्दों को अशी आदेश आर ति प्रत्यय । उ डो दशत 
परिमाणमेषां ते अशीतिः। नव दशत्‌ शब्दों को नव आदेश और ति प्रत्यय । जैसे नव 
दशतः परिमाणमेषां ते नवतिः । और दश दशत्‌ शब्दों को श आदेश और त प्रत्यय 


_ निपातन किया है । जैसे-दश दशतः परिमाणमेषां ते शतम्‌ ॥ ५७२ ॥ 


ह क... hdd d alta 


' घे झोर खञ्‌ प्रत्यय होथें।' जैसे-यशमदति यशिय:; ऋति्विजमइति 
E बाझणः ॥ ५७५ ॥ 


- फ्थदशतो वर्गे वा. ॥ ५७३ ॥ अ० ५ । १ | ६० ॥ 


यद्दां संख्यावाची पञ्च ओर दश शब्द से कन्‌ प्राप्त हे, उसका यहद अपवाद है, भोर 
पक्ष में कन्‌ भी होजाता दै | 
पञ्चत्‌ और दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त वग झोर परिमाण अर्थ में विंकट्प करके निपातन 
किये है । जैसे--पञ्च परिमाणमस्य wai, दशकरः पञ्चको वर्ग दशको वग; AN 
तदति ॥ ५.७४ ॥ Ho ५। १ । ६३॥ १0. 
योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविददित प्रत्यय हों । जेसे- 
Wage श्वेतच्छत्िक:; वाररयुग्मिकः शस्य; शतिक!:इत्यादि'॥ ५७७॥ ` 
यजञत्विग्न्यां घखजो ॥ ५७५॥ अ० ५। १ । ७१॥ 
यह सूत उक, प्रत्यय का बाधक है | ; ; 


योग्यता अर्थे में द्वितीयासमर्थ यक्ष और ऋत्विज्‌ प्रातिपदिक से यथासंश्य करके _ 
त भारा 
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वा०-यज्ञत्विग्भ्या तत्कर्माहतीत्युपलङ्ख्यानस्‌ ॥ ४७६ ॥ . 

आर ऋत्विज शब्द से उन कर्मी के करने योग्य अर्था में उक्त प्रत्यय हों। यह. द 
AA तज का शेप है, क्योंकि यह विशेष अर्थ सूत्र से नहो आता दै । [जैसे-] | 
यक्षकर्माईति यशियो देशः; ऋत्विकर्माहति आत्तबिजीनं ब्राह्मणङुलम्‌ । र 


Ro 


अब यहां तक्र अह अधिकार पूरा हुआ । इसी. खे ठक प्रत्यय के अधिकार. की समाप्ति ! 
कण कब या से आगे केवल zi प्रत्यय का ही अधिकार चलेगा ॥ ४७६॥ 
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वत्तेयति ॥५७७॥ अ० ५। १।७२॥ 
' द्वितीयासमर्थ पारायण तुरायण ओर चान्द्रायण प्रातिपदिक से ada क्रिया का Tai | 
बाच्य रहे, तो उञ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-पारायणं बत्तेयति पारायणिकश्छात्रः; तुरायणं | 
वर्यति तौरायणिको यजमानः; चान्द्रायणं. वत्तेयति चान्द्रायरिको ज्राह्मणः ॥ ५७७॥ | 
संशयमापन्नः.॥ ५७८ ॥ अ० ५। १ । ७३॥ | 
: “प्राप्त होने अर्थ में ट्वितीयासम्थ' संशय प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय होवे । जेसे- | 
संशयमापन्नः सांशयिकथ्यीर: ॥ ५७८ N | 
याजनं गच्छोत ॥ ५७६॥ अ० ५ । १ । ७४ ॥ | 
चलने अथ में द्वितीयालमर्थ' योजन प्रातिपदिक से उञ, प्रत्यय होवे । जैसे-योजन॑ | 
` गच्छति योजनिकः ॥ ५७६ ॥ | 
वा०-क्रोशशतयोजनशतयोरुपसं्यानस्‌ ॥ ५८० ॥ 
_ चलने अथः मे द्वितीयासमर्थ क्रोशशत और योजनशत प्रातिपदिक से भी उञ्‌ प्रत्र | 
हो | जेखे- क्रोशशतं गच्छति क्रोशशतिकः; योजनशतिकः ॥ ५८० ॥ | 
वा०-ततो5भिगमनमहेतीति च ॥ ५८१ ॥ ` 
यहां चकार से पूवे वात्तिक की अनुवृत्ति आती है । 
निरन्तर चलने अर्थ में पञ्चमीसमथ क्रोशशत और योजनशत शब्द से मी 
प्रत्यय होवे । जैसे--क्रोशशतादभिगमनमहंति क्रौशशतिको भिकः; ` यौज्जनशति* | 
आचायः ॥ ५८१ ॥ 
उत्तरपथेनाहृतं च ॥ ५८२॥ Ho ५। १। ७७॥ 
यहां चकार से गच्छति, किया. की र. है. 
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अहण करने ओर चलने अर्थ में ततीयासमथः उत्तरपथ भातिपदिक से उजू प्रत्यय 
होवे । असे- डत्तरपथेनाहृतमोत्तरपथिकम्‌, 


उत्तरपथेन गच्छति ओत्तरपथिकः ॥५८२॥ 


वा०-आह्ृतभ्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपू्ैपदादुप- 
\ ; 


संख्यानम्त ॥ ५८३ ॥ 


ले आने ओर चलने अर्थ में वारि जङ्गल स्थल और काभ्तार शब्द जिसके प हो 
देसे द्वितीयासमर्थ पथ प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय हो । जैले-वारिपयेनाइत वारिपथि- 
कम्‌; वारिपथेन गच्छति वारिपथिकः; जज्ञलपथेनाहृतं ज्ञाङ्गलपथिकम्‌; जङ्गलपथेन 
` गच्छति जाङ्गलपथिकः; स्थलपथेनाद्दतं स्थालपथिकम्‌; स्थलपथेन गच्छति स्थालपथिकः; 
कान्तारपथेनाहृतं कान्तारपथिकम्‌। कान्तारपथेन गच्छुति कान्तारपथिकः ॥ ५८३ ॥ 


वा०-अजपथशङ्कुपथाभ्यां च ॥ ५८४ N 


अजपथ और शङ्कुपथ शब्द से भी उक्त अथो में ठञ प्रत्रय हो । जेसे- अजपथे- 
aga गच्छति वा आजपथिकः; शङ्कुपथेनाहृत' गच्छति वा शाङकुपथिकः ॥ xat N 


वा०-मधुकमरिचयोरणू स्थलात्‌ ॥ ४८४॥ . .. . 


मधुक और मरिच अभिधेय दों, तो स्थलशष्द से परे जो पथ प्रातिपदिक उससे ले 
. आने अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे- स्थलपथेनाहत स्थालपथं . मधुकम्‌} स्यालपथ 
मरिचम्‌ ॥ ५८५ ॥ 


` कालात्‌ ॥ ५८६॥ अ० ५ । १ । ७८॥ 
यह अधिकार ga है । यहां से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें, सो २ सामान्य 
करके कालवाची प्रातिपदिक से ज्ञानो। जैले--मासेन निव॒ तं कार्ये मासिकम्‌, आडे 
मासिकम्‌; सांवत्सरि कम्‌ इत्यादि ॥ ५८६ ॥ eS 
तेन Asaa ॥ ५८७॥ अ० ५। १। ७६ ॥ 
उञ प्रत्यय होवे । जेसे- 
सिद्ध होने अर्थ में दतीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से उनअत्यय हो. WE 
मुहरत्तेन निवु'त्तं भोजन' मौह्सिकम; प्राहरिकम; सप्तादेन निवूत्तो विवाद: साता ह 
पाक्षिक;; अह्व Ria त्तमाहिकम्‌ इत्यादि ॥ ४८७ ॥ : 


तमधीष्टो YA भूतो भावी ॥ ४८८.॥ अ० ५. । १ । go l : 
अधीष्ट कहते हैं सत्कारपूवैक ठहरने को/:जो धन देकर खरीद लिया द्द da नोकर 


| राये । इन 
को ya, भूत हो चुकने को, ओर भावी जो आगे होगा इसको समझना क 
अधीष्ट आदि थो में द्वितीपासमर्थ कालवाची प्रातिपदि हो से उञ. प्रत्यय दो! 
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` जैले--मासमधीछो मासिक आचार्यैः; पक्षम्थतः पाक्षिकः FARU; _- जैसे-मालमधीछो मासिक आचार्य; पक्षम्धृतः पादिकः कमैकरः सप्ता 
साप्ताहिको:उाधिः; पौणेमासीं भावी पौणेमासिक उत्सव: इत्यादि ॥ (८८ ॥ 


मासाइयसि यत्खञो ॥ ५८६ ॥ अ० ४ । १। ८१ ॥ 

यहद ga उञ, प्रत्यय का अपवाद है । यहां अंधीष्ट आदि र्था का अधिकार तो 
है, परन्तु योग्यता के त होने से एक भूत अर्थ ही लिया जाता È । 
` ` दवितीयासमर्थ मास शब्द से अवस्था गस्यमान होवे, तो यत्‌ ओर खञ्‌. प्रत्यय हों। 
जैसे -मासं भूतो मास्यः, मासीनो वा शिशुः ॥ ५८६ ॥ 


तेन. परिजय्यलभ्यकाय्यंसुकरस्‌ ॥ ४६० ॥ Wo ५ ।.१। ६३ ॥ 
जीत सकने, प्राप्त होने योग्य, और जो अच्छेप्रकार सिद्ध दो, इन अथा से.तृतीया- 
समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय होवे । 
जेले--पक्षेन परिजेतुं शक्यते पाक्षिकः सङ्ग्रामः; मासेन लभ्यं मासिकं धनम्‌; 
द्वादशाहेन कार्ये द्वादशाहिक व्रतम्‌; वर्षेण छुकरो वार्षिकः प्रासाद: ॥ ५६० ॥ 


तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ ५६१॥ So ५। १। ९४॥ 

ग्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में 'उञ्‌ प्रत्यय दो, ब्रह्मचय्ये 
वाच्य रहे तो। जैसे- षटूर्जिशदब्दा अस्य ब्रह्मचर्यस्य षट्चिशदाब्दिक ब्रह्मचर्यम्‌; - 
अष्टादशाव्दिकम्‌; नवाब्दिकम्‌ । 

इस सूत्र में जयादित्य ने द्वितीया विभक्ति काल के अत्यन्त संयोग में मान के अर्थ 
क्रिया है । सो खुच में. तो काल के साथ अत्यन्त संयोग है ही नहों, उदाहरण में हो 
सकता दै । फिर सूत्र में द्वितीया क्यों कर हो सकती है। और द्वितीयासमर्थ विभक्ति 
मानने से प्रत्ययार्थ का सम्बन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है। सो ऋषि लोगों के अभि- 
प्राय से विरुद्ध है । क्योंकि मनुस्मृति में 'बट्त्रिंशदाब्दिकम! यह {पद्‌ ब्रह्मचय्ये का 
विशेषण ra है । फिर इन “लोगों का'अर्थ आदर के योग्य नहों डे ॥ ५९१ N 


 वा०-महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ५९२॥ 

षष्ठीसमथ महानाज्ञी आदि प्रातिपदिकों से सामान्य अर्थ À aa प्रत्यय हो । जैसे 
महानास्न्या इदस्पदं माहानामिकम्‌; गौदानिकम्‌ इत्यादि ॥ ६२ ॥ 
वा०-तच्चरतीति च ॥ ५९३ ॥ 


i यहां चकार से पूर्वे बाशिक की aga आती दै । महानाञ्नी नाम ऋचाओं का _ 
है, उनके सहज्ञारी अजुष्ठान का ग्रहण ततू शब्द से समझना चाहिये । | 
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ठगधिकारः Jog 


AIDIL DIRE AAA AAA AAA 


द्वितीयाससर्थ महानासरी आदि प्रातिपदिको से आचरण अथ मै.ठळ््‌ प्रत्यय .होवे | 
जैसे- मदानास्रीश्चरति माहानामिकः #; आदित्यव्रतिकः इत्यादि ॥ ५९३ ॥ 


वा०-अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः ॥ ५७९४ ॥ 


द्वितीयासमर्थ अवान्तरदीक्षा आदि प्रातिपदिकॉ से आचरण अर्थ में डिनि प्रत्यय 
होवे। मैसे--अवान्तरदीक्षामाचरति अबान्तरदीक्षी; Raad इत्यादि ॥ ४६७ ॥ 


वा०-अष्टाचत्वारिंशतो डबुँश्च ॥ ४६५ ॥ 
agi चरति क्रिया और डित्ति प्रत्यय की अनुजृत्ति पूर्व वात्तिकों से आती है । 
द्वितीयासमर्थ अष्टाच्रस्वारिशित्‌ प्रातिपदिके से आचरण अर्थ में ड्बुन और डिनि 


AA ALALA UU 


` प्रत्यय हों । जेसे--अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तरतमाचरति अष्टाचस्वारिशकः, अष्ठा- 


चत्वारिंशी ॥ ५६५ ॥ ` 
व०-चालुर्मास्यानां यलोपश्च ॥ ५६६ ॥ 
यहां भी पूबे की सब अनुवृत्ति आती है । j 
ह्वितीयासमथ चातुर्मास्य प्रातिपदिक से आचरण अर्थ में ड्बुन और डिनि प्रत्यय 
होवें । जैसे--चातुर्मास्यानि बतान्याचरति चातुर्मासकः, चातुर्मासी ॥ ५६६ ॥ 
वा०-चतुर्मासारण्यो यज्ञे तत्र भवे ॥ ५९७ ॥ 


सत्तमीसमथ चतुर्मास शब्द खे भव अथ यज्ञ होवे, तो रय प्रत्यय हो । जैले-चतुष 
मासेषु भवाश्चातुर्मास्या यज्ञाः ॥ ५६७ N 


वा०-लंज्ञायामण्‌ ॥ ५९८ ॥ 


भवाथ संज्ञा अभिधेय दो, तो सप्तमीसमर्थ चतुर्मास आदि शब्दों से अण प्रत्यय 
'होवे । जेसे-चतुणुमासेषु भवा चातुर्मासी पोणेमासी; आषाढी; कात्तिकी; फाल्गुनी; 
चेत्री इत्यादि ॥ ५६८॥ 


' तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः | ५६६ ॥ Ro ५ । १। ६५॥ 


_ षष्ठीसमर्था यज्ञवाची प्रातिपदिकं ले दक्षिणा अथ में उञ्‌ प्रत्यय हो । जेसे-अझि. 
शोमस्य दक्षिणा आइझिष्टोमिकी; आश्वमेथिकी; वाजपेयिकी; राजसूयिकी इत्यादि [ 
यहां आख्या’ ग्रहण इसलिये है कि-इस कालाधिकार में कालसमानाधिकरण 
KUNA न दो जावे ॥ ५६६ ॥ ग्रह नो जवे॥५६६॥ ||. 
a * यहां नाज्नी शब्द में ( भस्याढे तद्धिते इस पार्सिक से पुंवक्धाव होकर नान्त अङ्ग के aa 
भे लोप हो जाता है ॥ ` ga 
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११० ; स्रैणताद्विते 


Aaa UA adi ain 


'तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां QIT ॥६००॥ अ० ४ । १। ६८॥ 


यथाकथाच यह अव्ययशब्द अनादर अर्थ में आता है । और पूर सूत्र से 'दोयते' 


और 'कार्यम' इन दो पदों की aa आती है । 


तृतीयासम्था कथाकथाच और हस्त प्रातिपदिक से देने और करने अर्था में ण और 
यत्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों। जेसे--यथाकथाच दीयते कार्ये वा याथाकथाचम्‌; 
हस्तेन दीयते कार्ये वा हस्त्यम्‌ ॥ ६०० I 


सम्पादनि ॥ ६०१॥ अ० ५॥१॥९९॥ 
` यहां पूवे से तृतीयासमर्थ की aaa आती है । 


अवश्य सिद्ध होनेवाला कर्त्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमर्था प्रातिपदिक से ठभ्‌ 
प्रत्यय होवे । ज्ञेसे-त्रह्मचर्येण सम्पद्यते विद्या ब्राह्मचयिकी; उपकारेण सम्पद्यते औप- 
कारिको धर्म्मे; धर्मेण सम्पद्यते धामिक सुखम्‌ इत्यादि ॥ ६०१ ॥ 


कम्मेवेषाद्यत्‌ ॥ ६०२॥ अ० ५। १। १०० N 


सम्पन्न होने अथ में तृतीयासमर्थ कर्म और वेष प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । 
यह उञ्‌ का अपवाद है | [RA] कम्मेणा सम्पद्यते कम्सरयं शरीरम्‌; वेषेण सम्पद्यते 
वेष्यो नटः, वेष्या नटिनी । 


यही वेष्या शब्द आज कल शकार से प्रवृत्त है, सो ठीक नहों। क्योंकि जो अथ 
उनमें घट सकता है वह यही है । और विश प्रवेशने धातु से भी बन सकता है, परन्तु 
ठीक २ अर्थ गणिकाओं में नहीं घटता ॥ ६०२ ॥ 


तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्ग्रः ॥ ६०३ ॥ अ० ५॥ १ । १०१ N 


“५. aua | 
oros, J 
Rr ie 


o चतु्थीसमर्थं सन्ताप आदि गणपठित प्रातिपदिकों से प्रभव अर्थात्‌ सामथ्येवान | 


अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय हो । जेसे-सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः; संग्रामाय प्रभवति 
सांग्रामिकः; प्रवासाय प्रभवति प्रावासिकः ॥ ६०३॥ 


समयस्तदस्य MA !। ६०४॥ Ho ५। १। १०४॥ 
प्राप्ततमानाधिकरण प्रथमासमर्थ समय प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ठञ प्रत्यय 


ai जैसें--समयः प्राप्ती$स्य सामयिक द्वाहः, सामयिकं बस्रम्‌, सामयिको योगाभ्यासं! ` 


YA सामयिकमोषधम्‌ इत्यादि ॥ ६०४ | 
छन्दसि घस्‌ ॥ ६०५॥ अ० ५। १ । १०६ ॥ 
. यहां ऋतु शब्द से अस्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यदद अपवाद है । 
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ठञधिकार! १११ 


प्रा्तलमानाधिकरण प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठी के अथा ह वेद्किप्रयोग- 
विषयक SANGA द्वे । जेसे--ऋतुः प्रा्ोऽस्य ऋत्वियः अयन्ते योनिऋत्विय:; यहां 
qq प्रत्यय के सित्‌ होने से भ खंछा होकर पद्‌ संज्ञा का काय्यै जश्त्व नहों होता ॥६०५॥ 
प्रयाजनम्‌ ॥ ६०६ | Ao ५। १ । १०६ ॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थे प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ठञ्ञ प्रत्यय हो । 
जैसे -उपदेशः प्रयोजनमस्य शपदेशिकः; आध्यायनिकः; सी प्रयोजनमस्य रेणा; पानः; 
धर्म: प्रयोजनमस्य थामिकः; वितण्डा प्रयोजनमस्य वैतणिडकः; पारोक्षिकः इत्यादि ॥६०६॥ , 


अनुप्रवचनादिभ्यः ॥ ६०७॥ अ० ५। १। १११॥ ` 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ अनुप्रवचनादि गणपठित प्रातिपदिकों से षष्ठी 
के अर्थे में छ प्रत्यय दो sa का अपवाद है। [ जैसे-- ] अनुधवचनं प्रयोजनमस्य 
अनुप्रवचनीयम्‌; उत्थापनीयम्‌; अज्ञुवासनीयम्‌ आरस्भणीयम्‌ इत्यादि ॥ ६०७ ॥ 


वा०-विशिपूरिपतिरुहिपदि प्रकृतेरनात्सपू वैपदादुपसंख्यानम्‌ ॥६०८॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ विशि पूरि पति रुद्दि पदि इन ल्युट प्रत्ययान्त 
धातुओं के प्रयोग जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिको से छु प्रत्यय होवे। जैसे-- 
IMA प्रयोजनमस्य गृहप्रवेशनीयम्‌; प्रपापूरणीयम्‌; अश्वप्रपतनीयम्‌, प्रासादारोष- 


` णीयम्‌; गोप्रपद्नं प्रयोजनमस्य गोप्रपद्नीयम्‌ )। ९०८ ॥ 


Ee 


वा०-श्वगोदिभ्यो यत्‌ ॥ ६०६ ॥ | 

प्रयोजनसमानाधिकरण खर्गादि प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हो । 
हे--स्वगे: प्रयोजनमस्य खब्यैम्‌; यशस्यम्‌; आयुष्यम्‌ इत्यादि ॥ ६०६ ॥ 
व|०-पुण्याहवा चनादिभ्यो लुक्‌ ॥ ६१०॥ `| 


प्रयोजनसमानाथि करण प्रथमासमर्थ पुरयाहवाचन आदि प्रातिपदिकों से षष्टी के अर्थ 
में विहित प्रत्यय का लुक. दोवे। जैसे- पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य पुरयाइवांचनम्‌ः 
वाचनम्‌; शान्तिवाचनम्‌ इत्यादि ॥ ६१० ॥ | 


समापनात्सपूर्वपदात्‌ ॥ ६११ ॥ अ० ५॥ १। ११२॥ | 
प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमा समर्थ समापन शब्द्‌ जिनके अन्त में दो, उन प्रातिपदिकों " 

से षष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय होवे । जैसे-छन्दः समापन प्रयोजनमस्य छन्दःसमापनीयम्‌; 

भाबसमापनीयमू; व्याकरणसमापनीय इत्यादि ॥ ६११॥ 


aha Vidyalaya AI 


^ 


_ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः | ६१२॥ अ० ५] १॥११५७॥ - | 
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११२ ataka 


Wa PA TAA AAA 


ANE 


ama 

तुल्य अर्थ क्रिया. दोवे,. तो ठ॒वीयासमर्थ प्रातिपदिक से. बति प्रत्यय होवे। AAL 
mala तुल्यं घ्रा्मणवत्‌; सिंहवत्‌} व्याप्रवत्त्‌ इत्यादि 

यहां frar ग्रइण' इसलिये दै कि--जहां गुण और द्रव्य का सादश्य हो वहां प्रत्यय 

न होवे। जैसे-भ्रात्रा तुल्यः स्थूलः; भ्रात्रा तुल्य: पिङ्गलः, यवां बति प्रत्यय न होवे ॥६१श॥ 


तदस ॥ ६१३ ॥ अ० ५। १। ११७॥ 
- आह नर्थ में, द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से बति प्रत्यय होवे। जेले-राजानमईति 
qaa पालनम्‌; ब्राह्मणवद्विद्याप्रचार!; ऋषिवत्‌ इत्यादि ॥ ६१३ ॥ 


तस्य भावस्त्वतलो ॥ ६१४ ॥ आ० ५। १। ११६ ॥ 
ज्ञिस'गुण के होने से शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध समभा जाता है, 
उस गुण की Raq में षष्टीसमर्थ प्रतिपदिकमात्र से त्व आर तल्‌ प्रत्यय दो । 


जैसे-ब्राह्मणस्य भावो त्राह्मण॒त्वम्‌, ब्राह्मणता; तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तत्ता; BIA; पुस्त्वम्‌; 
स्थूखत्वम, स्थूलता; ENAH, कृशता;. चेतनत्वम्‌,.चेतनता; जडत्वम्‌, जडता इत्यादि | 


यहां से ले. के.इस पाद की सम्ासिपरयन्त त्व और तलु प्रत्यय का अधिकार समभना | 


चाहिये ॥ ६१४-॥ 
पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वा ॥ ६१५ ॥ अ० ५॥ १। १२२॥ 
बष्ठीसमर्थ पृथु आदि गणपठित प्रातिपदिकों से भाव अंथ में इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे, पत्त मै त्व और तल प्रत्यय होवे । 
जेले-एथोर्भाबः प्रथिमा; aka, मह्विमा; लघिमा; गरिमा; qgan, एथुता; 
सृदुत्वम्‌, AZT; महत्त्वम्‌, महत्ता; लघुत्वम्‌, AYA; गुरुत्वम्‌, गुरुता इत्यादि KUZI 


वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च ॥ ६१६॥ Ro ५। १। १२३ ॥ 
यहां चकार से इमनिच्‌ और विकल्प की भी अनुवृत्ति आती है । 
ब्टीसमर्थ बणेद्ाची और इढादि प्रातिपद्कों से भाष अर्थ में ष्यञ्‌ और इमनिच्‌ 
प्रत्यय हो। । जेसे-शुक्कस्य भाबः शोक्ल्यम्‌, शङ्किमा, शङ्गत्वम, शुक्लता; काष्णयेम्‌, ष्णि 
कृष्णत्वम्‌, कृष्णता; नेल्यम्‌, नीलिमा, नीलित्वम्‌, 'नीलता इत्यादि । दढादिकों से 


दाढर्यम्‌, द्रढिमा, eag इढता; पारिडत्यम्‌, पंरिंडतिमा, परिडतत्बम्‌,. qeda. 


aga भावो angaa, म'घुरिमा, मघुरत्वम्‌, मधुरता इत्यादि ॥ ६१६॥ 
गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्माणि च ॥६१७॥ Ao ५॥ १। १२४॥ 


जिन शब्दों से शीत उष्ण आदि गुणों का बोध हो, उनको गुणबचन कहते हैं | यहा. 
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भावाधिकारः ११३ 


षष्ठीसमर्थं गुणवाची और ब्राह्मणादि प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में 
प्रत्यय होवे । जेसे--शीतस्य भावः कर्म वा शैत्यम्‌; ओष्णयम्‌ः शीतत्वम्‌, सीत) 
उष्णत्बम्‌, उष्णता ¦ MANR से-ब्राह्मणस्य भावः कस्स वा MATAA; TAA; 
मौक्यम्‌; कोशल्यम्‌; चापल्यम्‌; नेपुण्यम्‌ इत्यादि । डर, | 

ओर अधिकार से त्व और तल्‌ भी होते हें । [ जैसे-- 


व स ] ब्राह्मणत्वम, 
इत्यादि । यहां से आगे भाव और कर्मे दोनों अर्थो का अधिकार MW 


र चलेगा ॥ ६१७ N 
Q , ` A E 
वा०-चातुर्वण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
agd आदि शब्दों से स्वार्थ में ष्यञ, प्रत्यय हो । जैसे--चत्वार पव वर्णाश्वातु- 
atia; चातुराश्रम्यम्‌; त्रैलोक्यम्‌; kazia; ऐकस्वन्येम्‌; षाड्गुण्यम्‌; सैन्यम्‌ afa. 
च्यम्‌; सामीप्यम्‌; ओपम्यम्‌; सौख्यम्‌ इत्यादि ॥ ६१८ ॥ 
स्तनाद्यन्नलोपश्च ॥ ६१६ ॥ अ०.५। १। १२५॥ 


भाव और कर्मे अर्थ में स्तेन शब्द से यत्‌ प्रत्यय और न 
स्तेनस्य भाव: कै वा स्तेयम्‌ ॥ ६१६ ॥ त्‌ भत्यय और नकार का लोप होवे । जैसे-- 


सख्युर्यः ॥ ६२० || अ० ५ । १। १२३ ॥ 


भाव ओर कर्म अर्थ में सखि शब्द से za बस 
सख्यम्‌॥ ६२० ॥ RS देवे । Rangia: YA T 


` वा-दूतवणिग्श्यां च ॥ ६२१ ॥ 


दूत ओर बणिक शब्दों से भी य प्रत्यय दो । जैसे--दूतस्य भाव: कर्म वा १ 
बरिज्यम्‌ । वणिक्‌ शब्द का पाठ त्राह्मणादिगण में होने से a प्रत्यय भी जेत 
है । जेसे-वाणिज्यम्‌ ॥ ६२१॥ 


पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो थक्‌ ॥ ६२२॥ अ० ५। १। १२८॥ 
षष्टीसमर्थ पति शब्द जिनके अन्तं प्रे हो, उन और पुरोहितादि प्रातिपदिको से यक्‌ 


एह दने भाव और कर्म अर्थ वाच्य रहे तो। जैसे-सेनापतेभांवः कसे वा सैना- 
म वानस्पत्यम्‌; गाहपत्यम्‌; बाईस्पत्यम्‌ प्राजापत्यम्‌। ` 


| rs के होने से स्व तल भी होते हैं । जैसे--सेनापतित्वम, सेनापतिता इत्यादि 


d 


से-पौरोद्वित्यम; राज्यम्‌, बाल्यम्‌; पुरोहितत्वम, पुरोहितता इत्यादि॥६२२॥ 


यक न्यत पाक 
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ata मूलं कर्णजाहम्‌; नखजाहम्‌; केशानां मूलं KUMEA; TAMA इत्यादि ॥ 
_ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपो ॥ ६२६॥ Ao ५। २। २६॥ 


_ होकर वृद्धि ai S 9 ज्ञाती है ॥ ६९७॥ . 
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११४ 'खैणताद्विते 


अथ द्वितीयः पादः ; 
'भान्यानां -भवने चेत्रे खञ्‌ ॥ ६२३॥ अ०९॥२॥१॥ 
यहां बहुवचन का निर्देश होने से धान्य के विशेषवाची शब्दों का ग्रहण होता है। 
बष्ठीसमर्थ धान्यविशेषबाची शब्दों से उत्पत्ति का स्थान खेत अर्थ बाच्य रहे, तो 
as प्रत्यय हो । जैसे--गोधूमानां भवनं JA गौधूमीनम्‌; मोङ्रीनम्‌; कौलत्थीनम्‌ इस्यादि। 
यहां 'धान्यवाचियों का' अहण इसलिये है कि--ठंणानां अवन क्षेत्रम्‌, यहांन 
हो। और 'खेत का' ग्रइण इसलिये दै कि--गोघूमानां भवन कुशलम्‌, यहां भी खन्‌ 
प्रत्यय न होवे ॥ ६२३॥ | 
तत्सवोदेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याम्मोति NEI अ० ५।२।७॥ 
बे शब्द जिनके आदि में हो, पेसे पथिन्‌ अङ्ग कसेन्‌ प्न आर पात्र द्वितीयासमर्थ 
प्रातिपदिकों से व्याति अर्थ में ख प्रत्यय होवे । 
असे सर्वपथं व्याप्नोति सवैपधीनं शकटम्‌ सर्वाएयज्ञानि व्याप्नोति सर्वाज्ञीणमोषधम; 
सर्वे कर्म व्याप्नोति सवेकर्मी णः पुरुषः; सवेपत्रीणः सारथि!सवेपात्रीणः सूपः इत्यादि ॥६२४॥ 
3 A न 
तस्य पाकमूल पील्वादिकर्णांदिभ्यः कुणब्जाहचौ ॥ ६२५ ॥ 
Ao ५।२।२४॥ _ 
` पाक और मूल अर्था में षष्ठीसमर्थ पील्वादि और कर्णादि गणपठित प्रातिपदिकों 
से यथासंख्य करके कुणप्‌ ओर जाइचा प्रत्यय दों । 


जैसे--पीलूनां पाकः पीलुकुणः; बदरकुणः; खद्रिकुणः इत्यादि । mina 


तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ज्ञात अर्थ में ggg और चणपू प्रत्यय हों । जैसे 
विद्यया वित्तो ज्ञातो विद्याचुञ्चुः; उपदेशेन वित्त उपदेशचणः इत्यादि ॥ ६२६ ॥ 


विनञ्भ्याँ नानाओ नसह ७ ॥ ६२७॥ अ० ५ । २। २७॥ 
नसह अर्थात्‌ प्रथग्भाव अर्थ में वि और नञ्‌ अव्यय प्रातिपदिकं से ब 

करके ना और नानू प्रत्यय दों । जैसे विना; नाना । नञ, अव्यय के अनुबन्ध का 
के इत्यादि जिन २ सूत्र वार्सिकों में अव्ययो से प्रत्यय विधान किये हैं, वहां २ सहाविभाषा यो 


[ ( समर्थानां ) Ya अधिकार qa के विकदप की प्रवृत्ति न होने से वाक्य नहीं रहता । aa त्ति | 
र्थ हो जाते हैं ॥ 
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वेः शाळच्छङ्कटचो ॥ ६२८ ॥ अ० ५ । २। २८ ॥ 


वि अव्यय प्रातिपदिक से शालच और शङ्कटच प्रत्यय हों। जेसे--विशाल 
बिशङ्करो बा पुरुषः # ॥ ६२८॥ 


सम्प्रोदश्च कटच्‌ ॥ IR Il अ० ५। २। २६ ॥ 
aai चकार ग्रहण से वि उपसगे की agaia आती है । 


सम्‌, प्र, उद्‌ ओर घि इन उपसगे शब्दों से कटच्‌ प्रत्यय हो। जैसे-सङ्गरम्‌; 
प्रकटम्‌; उत्कटम्‌; विकटम्‌ ६२६॥ 


वा०-कटच्प्रकरणेऽलाब्रूतिलो माभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ † ।६३०। 


अलाबू तिल उमा और भङ्गा प्रातिपदिकों से रज अर्थ में कटच्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- 
अलाबूनां रजोऽल्लाबूकरम्‌; (AA KEA; उमाकटम्‌ शङ्गाकटम्‌ ॥ ६३० I 


धा०-गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥६३१॥ 

स्थान आदि अर्था में पछ आदि के विशेषनामवाची शब्दों से गोष्ठ आदि प्रत्यय हों । 
जैसे-गबां स्थान गोगोष्ठम्‌; मद्दिषी गोष्ठम्‌; अजागोष्ठम्‌; अविगोष्ठम्‌ इत्यादि ॥ ६३१ ॥ 
वा०-संघाते FIF ॥ ६३२॥ 

azi YA वात्तिक की aga आती द्वै । 

संघात अर्थ में पशुओं के बिशेष नामवाची प्रातिपदिकों से कटच्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे-अवीनां संघातोऽविकटम्‌; अज्ञाकटम्‌; गोकटम्‌ इत्यादि ॥ ६३२॥ 
वा०-विस्तारे -पटच्‌ ॥ ६३३ ॥ 

विस्तार अर्थ में पशुओं के विशेषनामबाची प्रातिपदिकों से पटच प्रत्यय दोघे । 
जैसे-गबां विस्तारो गोपटम; suuza, कपटम्‌ इत्यादि ॥ ६३३ ॥ ` 
वा०-द्वित्वे गोयुगच्‌ ॥ ६३४ ॥ ; 

पशुओं के द्वित्व अर्थ में उक्त शब्दों से गोयुगच प्रत्यय होवे । जेसे-उद्दाणां 
द्वित्वम्‌ उष्टूगोयुगम; हस्तिगोयुगम्‌; व्याघ्रगोयुगम्‌ इत्यादि ॥ ६३४ ॥ 


ऋ विशाल आदि शब्द कि जिनका निर्वचन कहने में नहीं आता चे अब्युर्पक्ष शब्द कहाते ti 
वस्तुतः ये शब्द अव्युस्पन्न ही हैं, क्योंकि प्रकृति और प्रत्ययों का भिन्न अर्थ कुछु विदित नहीं होता । 

* फिर इनमें प्रत्यय विधान केवल स्वर आदि. का बोध होने के लिये है ॥ 
À इन सूत्र NA से कटच आदि प्रत्ययों के विधान में दूसरा पक्ष यह भी है कि कट आदि शब्द 


रज आदि अर्थों के वाचक हैं, उनके साथ घष्टीतरपुरुष समास होकर ये शब्द बनते हैं । जैसे गोष्ठ नाम 


स्वान का हे--गवां गोष्ठं गोगोष्ठम्‌ इत्यादि । इस पक्ष में इन वात्तिकों का कुछ प्रयोजन नहीं हैः॥ 
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eee अझ RELIE 
वा०-प्रकृत्यर्थस्य षट्त्वे षडगवच्‌ ॥ ६३५॥ ` 
उक्त प्रातिपदिकों से छः व्यक्तियों के बोध होने अर्थ में षड्गवच्‌ प्रत्यय हो । जैसे 
षटू. इस्तिनो हस्तिषड्गवम; अश्वषड्गवम्‌ इत्यादि ॥ ६२५॥ 
वा०-स्नेहे तेळचू || ६३६ II | | 
स्नेह अर्थात्‌ घी तेल आदि अर्थौ में सामान्य प्रातिपदिकों से तेलचू प्रत्यय हो। | 
जञेसे--एररडतेलम; तिलतेलम्‌; सरषेपतेलम्‌; इड्ग्युदीतेलम इत्यादि | ६३६॥ ` 
वा०-भवने क्षेत्रे इच्चादिभ्यः शाकटशाकिना ॥ ६३७ ॥ 


उत्पत्ति का स्थान खेत वाच्य रहे, तो इख आदि शब्दों से शाकट ओर शाकिन प्रत्यय 
हों। जैसे-इच्षणा क्षेत्रमिक्षशाकटमइक्षुशाकिनम्‌ःयवशाक ट सयवशा कि नम्‌ इत्यादि॥६२५॥ 


नते नासकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटच्ञ्रटचः॥६३८।। A UZR 
) यहां पूर्व सूत्र से अब उपसगे की ia आती है । 


नासिका के टेढे होने अर्थ में संशा अभिधेय रहे, तो अव शाब्द से टीटचू नाटच्‌ 
और wa प्रत्यय हों । जैसे--नासिकाया नतम्‌ अवटीटम्‌; अवनाटम्‌; अवश्चटम्‌। 


ऐसी नासिका से युक्त पुरुष के भी ये नाम पड़ जाते हैं । जेसे--अवटीट;; अवनाट$ | 
अवश्नटो वा पुरुषः इत्यादि ॥ ६३८ १ 
इनच्पिटच्चिकचि च ॥ ६६६ | अ० ५। २।३३॥ ˆ 

यहां नि डपसगे और नासिका के नत की agaa आती है । 


नि शब्द से नासिका के नम जाने अर्थ में इनच. और पिटच, प्रत्ययों के परे नि शब्द 
को यथासंख्य करके चिक और चि आदेश दवें । जेसे-चिकिनः; चिपिटः ॥ ६३६॥| 


वा०-ककारश्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च प्रकृत्यादेशः ॥ ६४० ॥ ` 
नि शब्द को चिक आदेश और उससे क प्रत्यय भी हो । जेसे-चिक्कः ॥ ६४० ॥ 
वा०-क्गिन्नस्य चिस्पिल्चुल्लश्चास्य चक्षुषी ॥ ६४१ ॥ ` 
इसके नेत्र इस अर्थ में क्लिन्न शब्द को चिल पिल्‌ और चुल्‌ आदेश और ल प्रस 
होवे । जेसे- क्लिन्ने अस्य चक्षुषी चिह्न; पिज्ञः; JA: ॥ ६४१ ॥ 
उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ॥ ६४२ ॥ अ० ५। २। ३४ 
यहां ( नते नासिका० ) इस ga से संज्ञा की agaia चली आती है । 
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आसन्न और आरूढ़ अर्थ में वत्तेमान उप और अधि उपसर्गा से संज्ञाविषयक्र स्वार्थ 
क्ट A 3 
में त्यकन्‌ प्रत्यय हो । जेखे-पर्वतस्यासन्नसुपत्यका; पवेतस्यारूढमधित्यका + ॥ ६४२ ॥ 


agea सञ्जातं तारकादिभ्य JAT ॥६४३॥ अ०-४। २।३६॥ 


सञ्जात समानाधिकरण प्रथमासमर्थ तारक आदि गणपठित शब्दों से षष्ठी के अर्थ 
में इतचू प्रत्यय होवे | ya 


जैसे--तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः; पुष्पितो Jq; पण्डा सञ्जाता अस्य 


परिडतः;तन्द्रा सञ्जाताऽस्य तन्द्रित:; मुद्रा सञ्चाताऽस्य मुद्रित पुस्तकम्‌ इत्यादि । तारकादि 
आकृतिगण समझना चाहिये ॥ ६४३ ॥ 


प्रमाण हयसज्द्नज्मात्रचः ॥ ६४४ ॥ अ० ५। २। ३७ ॥ 


प्रमाण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्टी के अर्थ में यसच्‌ zaa 
ओर मात्रच्‌ प्रत्यय हों ॥ ६४४ ॥ 


का०-प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वेसाने मतो मम ॥ ६४५ ॥ 


छयसच्‌ ओर दच्नचू ये दोनों प्रत्यय ऊध्वेमान अर्थात्‌ ऊंचाई के इतने अर्थ में होते 
हैं, और मात्रच_ सामान्य इयत्ता में जानो | 


यह कारिका सूत्र का शेष है । जैसे-ऊरू प्रमाणमस्य KIALT; REAR- 


BARA; ऊरुमात्रम्‌; जानुद्वयसम्‌; जानुदघ्नम्‌; जानुमात्रम्‌; TANIA इत्यादि ॥ ६४५॥ 


वा०-प्रमाणे छः ॥ ६४६ ॥ 


मरमाणवाची शब्दों से षष्ठी के अर्थ में हुए प्रत्यय का लुक हो । जेसे--शमः IA- 
मस्य शमः; दिष्टिः; वितस्तिः इत्यादि ।। ६४६ ॥ न í 


वा०-हिगोनित्यप्त ॥ ६४७ N 


द्विगुसंशक प्रमाणवाची शब्दों से नित्य ही उत्पन्न प्रत्यय का लुक हो । जैसे-द्धो 
शमो प्रमाणमस्य द्विशमः; त्रिशमः; द्विवितस्तिः इत्यादि । 


इस वात्तिक में 'नित्य' ग्रहण इसलिये हे कि--अगले वात्तिक में संशय अर्थ में मात्रच्‌ 


` कहा है, वहां भी द्विगु से लुक दी होजावे | A-A दिष्टी स्यातां बा न वा द्विदिष्टिः । ६३७ 


वा०-प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रच्‌ ॥६९८॥ 


प्रमाणवाची परिमाणबाची और संख्याबाची ग्रातिपदिकों से संशय अर्थ मे मात्रच्‌ 
मत्यय होवे । जैसे प्रमाणबाची- शममात्रम्‌; दिष्टिमान्रम्‌। परिमाणबाची- भ्रस्थमात्रम्‌। 


` _सण्यावाची - पञ्चमातरा वृक्ता:; दशमात्रा गावः इत्यादि ॥ ६४८॥ 


+ यहां प्रश्ययस्थ ककार से पूवे इस्व प्राप्त है, सो इन शब्दों के संज्ञावाची होने से नहीं होता । 
भयोत्‌ ये शब्द इसी प्रकार के पर्वत के आसन्न आरूढ अर्थों में रूढ हैं ॥ 
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वा०-वत्वन्तात्स्वार्थे द्रयसज्मात्रचो बहुलम्‌ ॥ ६४६ ॥ 
वतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से दवसच और मात्रच, प्रत्यय स्वार्थ में बहुल करके 
हों । जैसे-तावदेब तावदुद्वयसम्‌; तावन्मात्रम्‌} एतावदुद्यसमः UNAN याबदु- 
ZAE H; यावन्मात्रम्‌ ॥ ६४६ N 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे agg ॥ ६४५० ॥ अ० ५। २। ३६ ॥ 


प्रथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ और एतत्‌ सवैनामवाची ग्रातिपदिकों 
से षष्ठी के अर्थ में agg प्रत्यय डो । जेसे--यत्परिमाणमस्य यावान; तावान्‌; पताबान्‌। 


प्रमाण ग्रहण की agaa पूर्व से चली आती, फिर परिमाणप्रहण से इन दोनों का 
सेद विदित होता है ६५०॥ 
वा०-वतुपप्रकरणे युष्मदस्मदूभ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्याः 
नस ॥ ६४१ ॥ 
युष्मद अस्मद्‌ शब्दों से सादृश्य अर्थ में वैदिकप्रयोगों में बतुप्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- 
त्वत्सहशस्त्वाबान्‌; मत्सडशो मावान्‌; त्वावतः पुरुषसो यज्ञं विप्रस्य मावतः ॥ ६५१ |! 
किमिदम्भ्यां वां घः ॥ ६५२॥ Ro ५ । २। ४०॥ 
परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थे किम्‌ ओर इदम्‌ शब्दों से बतुपू प्रत्यय और | 
बतुप के वकार को घकारादेश होवे। जेसे-किस्परिमाणमस्य कियान्‌; इदम्परिमाणमस्य 
इयान्‌॥ ६५२॥ 
संख्याया अवयवे तयप्‌ ॥ ६५३॥ Ao Y I २। ४२ ॥ 
. अवयधों का अवयबी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययार्थ अबयबी समभा जाता है| 
अवयबसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं संख्याबाची प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में 


सथपू प्रत्यय हो । जेसे-पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌; दशतयम्‌; चतुष्टयम्‌; चतुध 
शब्दानां प्रवृत्ति; इत्यादि ॥ ६५३॥ 


द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥ ६५४ ॥ अ० ५.। २। ४३ ॥ 
हे पूर्व सञ्ज से बिह्दित जो द्वि त्रि शब्दों से तयपू प्रत्यय, उसके स्थान में अयच. आदेश 
विकल्प करके दोवे । जसे-द्वाववयवावस्य द्यम्‌; द्वितयम्‌, त्रयम्‌; त्रितयम्‌ । ee: 
इस अयच आदेश को जो प्रत्ययान्तर मानें, तो तयप ग्रहण न करना पड़े । पर्छ 


स्थानिवद्धाव मान के जो त्रयी शब्द में डीपू और जस्‌ विभक्ति में सर्वनामसंशा T 
विकल्प होता है, सो नहीं पाचे ॥ ६५४ ।। | ; 
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उभादुदात्तो नित्यम्‌ ॥ ६५५ ॥ अ० ५। २। ४४॥ 
यहां पूवे aa की agaia आती है। 


मायाका + ~^ | ` = 
AAA AA ५०५००००. ~ 
५१५४५५५ 7५४५० 


Serre 


उभ शब्द से परे जो तयप्‌ उसके स्थान में अयच झा 
जैले-उभाववयवाबस्य उभयो मणिः; उभये देवमजुष्याः । 


यहां उदात्त के कहने से अ 
ही जाता ॥ ६५९५ ॥ 


तद्स्मिन्नषिकामति दशान्ताड्डः ॥ ६५६ ॥ अ० ५।२। ४५॥ 


हि समानाधिकरण प्रथमासमर्थ दश जिनके अन्त में हो, पेसे संख्यावाची 
प्रातिपदिके से ड प्रत्यय हो। जैसे--एकादश अधिका अस्मिन्‌ शते एकादशं शतम्‌; 
एकादश सहस्रम्‌; द्वादशं शतम्‌; द्वादशं सहस्रम्‌ इत्यादि । 


देश उदात्त नित्य द्वी दोवे। 


युदात्त होता है, क्योंकि अन्तोदात्त तो चित्‌ होने से हो 


यहां 'दशान्त' ग्रहण इसलिये है कि-- पञ्चाधिका अस्मिन्‌ शते, यहां प्रत्यय न द्दो। 
ओर 'अल्त' ग्रइण इसलिये है कि--दशाधिका अस्मिन्‌ शते, यहां भी ड प्रत्यय न हो | 


'इति' शब्द इसलिये पढ़ा है. कि--जहां प्रत्ययार्थे की विवक्षा दो adi प्रत्यय हो, 
अर एकादश माषा अधिका अस्मिन्‌ कार्षापणशते, यद्दां तथा-एकाद्शाधिका अस्यां 
श्रिशतीति, aai भी Raq के न होने से प्रत्यय नहीँ होता ॥ ६५६॥ 


तस्य पूरणे डट्‌ ॥ ६४७ ॥ अ० ५। २। ४८ ॥ 
षष्ठीसमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में डटू प्रत्यय दो। जैसे->एका- 
KWA पूरण एकादश; द्वादशः; IAT: इत्यादि । 


डर्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से टिलोप हो जाता है । दश व्यक्तियों में एक व्यक्ति ग्यारह 
को पूरण करती है ॥ ६५७ ॥ 


नान्तादसङ्ख्यादेमट्‌ ॥ ६५८ ॥ अ० ५।२। ४६ ॥ 
यहां पूर्वे से डटू की अनुवृत्ति आती दै । 


संख्या जिनके आदि में न हो पेसे नकारान्त संख्यावाची प्रातिपदिक से विहित 
'पूरण अर्थ में जो डटू उसको मद्‌ का आगम होवे। जेले-पश्चानां पूरणः पञ्चमः 
सप्तमः; अष्ठमः; नवमः इत्यादि । . 

यहां 'नान्त' ग्रहण इसलिये दै फि-विंशतेः पूरणो विंशः, यहां न हो। और आदि 
में संख्या का निषेध' इसलिये है कि--एकादशानां पूरण एकादश), यहां भी मद का 
आगम न हो ॥ ६५८॥ 
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बट्कतिकतिपयचतुरान्थुक्‌ ॥ ६४६ ॥ अ० ४५. । २। ५१ ॥ 
डट की agafa यहां भी आती दे । 


षट्‌ कति कतिपय और चतुर्‌ शब्दों को डटू प्रत्यय के परे थुक. का आगम हो। 
जेसे-षणणां पूरणः षष्ठः; कतिथः; कतिपयथः; चतुर्थः ॥ ६५६ ॥ 
वा०-चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च ॥ ६६० ॥ 

बष्ठीसमर्थ चतुर्‌ प्रातिपदिक से डट्‌ के अपवाद छ और यत्‌ प्रत्यय हों, और चतुर्‌ 
शब्द के चकार का लोप दो । जेसे-चतुणौ पूरणः तुरीयः, तुर्यः ॥ ६६० N 
द्वेस्तीयः ॥ ६६१ ॥ अ० ५।२। ५४॥ . 


. यह भी डटू का अपवाद है। 
द्वि शब्द से पूरण अर्थे में तीय प्रत्यय हो । जेसे- द्वयोः पूरणो द्वितीयः ॥ ६६१॥ 


त्रेः सम्प्रसारणञ्च ॥ ६६२॥ Ho ५ । २। ५५. ॥ 
__ भ्रि शब्द से तीय प्रत्यय ओर डलके परे उसको सम्प्रसारण भी हो.जावे। जेसे- 
) त्रयाणां पूरणस्तृतीयः + Il ६६२ I 
_विश्त्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ॥ ६६३ ॥ अ० ५ ।२। ५६ ॥ 


विंशति आदि प्रातिपद्कों से परे डर्‌ प्रत्यय को AL का आगम विकहप करके 
हो । जेसे-विंशतेः पूरणो विंशतितमः, विंशः; पकविशतितमः, पकर्विशः; त्रिंशत्तम! 
तिशः:एकरत्रिशत्तम!, एकञ्रिंशः इत्यादि ।। ६६३ ॥ 


नित्यं शातादिमासाद्वमाससंवस्सराञ्च ॥६६४॥ अ० ५।२।५७॥ 


पूरणार्थ में शत आदि मास sama ओर संवत्सर शब्दों से परे डट प्रत्यय को 
तमटू का आगम नित्य ही होवे। जेसे--शतस्य पूरणः शततमः; सहस्रतमः; लक्षतमः 
इत्यादि; मासतमो दिवसः; त्रद्वेमासतमः; संवत्सरतमः ॥ ६६४ ॥ 


ष्ट्यादेश्चासंख्यादे ॥ ६६५॥ Ho ५।२।५८॥ 


`. पूरणार्थं में संख्या जिनके आदि में न हो पेसे जो षष्टिं आदि शब्द हैं, उनसे परे | 
डटू प्रत्यय को तमटू का आगम दो । जेसे-षष्टेः पूरणः षष्टितमः; सप्ततितमः; अशीतिं 
तमः; नवतितमः | | 

AA NNN स 

o + यहां हलू से परे ऋकार सम्प्रसारण को दीर्घ इसलिये नहीं होता कि ( हल: ) इस सूज wa 
अणू की अनुदृत्ति आती, और अण्‌ पूव णकार से लिया जाता है ॥ ; 
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यहां 'संख्यादि का निषेध' इसलिये है कि-पकपष्ठः पकषछितमः; प्‌ 
à ; (7) ५१ करसत्ततः, 
एकसप्ततितम: , यहां विंशत्यादि सूत्र से विकल्प हो ज्ञाता है ॥ ६६५॥ 
स पर्षा ग्रामणीः ॥ ६६६ ॥ अ० ५। २। ७८॥ 
षष्ठ्यर्थ वाच्य रहे, तो ग्रावणी अर्थ में amani प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । 
प्रामणी मुख्य का नाम है । जेसे-देवदत्तो ग्रामणीरेषां देवदत्तका:; यज्ञद्त्तकाः । 


यदां 'आमणी' भ्रण इसलिये है कि--देवदत्तः शत्रुरेषाम्‌, इत्यादि में कन्‌ प्रत्यय 
न हो ॥ ६६६ ॥ 


कालप्रयोजनादोगे ॥ ६६७ ॥ अ० ५। २। ८१॥ 


रोग अर्थ में सप्तमीसमर्थ कालवाची आर प्रयोजन नाम कारणबाची तृतीयासमर्थ 
प्रातिपदिक a कन्‌ धत्यय दो । जैसे-[ कालवाची ] द्वितीयेऽह्नि भवो द्वितीयको ज्वरः; 
ठुतीयको ज्वर: चतुर्थकः । प्रयोजन से--विषपुष्पेजेनितो विषपुष्पको ज्वरः; काशपुष्प को 
ज्वरः; उष्ण काय्येमस्य उष्णकः; शीतको जवरः इत्यादि ॥ ६६७॥ 
श्रोत्रियश्छन्दो ऽधीते I ६६८॥ Ro ५। २। ८४ ॥ 


यश्छुन्दो5धीते स आओजियः, यहां छम्द्‌ के पढ़ने अर्थ में छन्दस्‌ शब्द को औओत्रमाव 
अर घन्‌ प्रत्यय निपातन किया है ॥ ६६८॥ 


श्राद्धमनेन सुक्तमिनिठनो ॥ ६६६॥ Ro ५। २। ८५॥ 
अनेन भुक्त' इस अर्थ में प्रथमासमर्थ थ्राद्ध प्रातिपदिक से इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय हों। 
जेले-श्र.द्ध' सुक्तमनेन भाद्दी; आद्धिकः ॥ ६६६ ॥ 
साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ॥ ६७०॥ अ० ५। २।६१॥ 
दृष्टा की संज्ञा अर्थ में साक्षात्‌ अव्यय से इनि प्रत्यय हो । जेसे-साच्ञाद्द्रष्टा ( 


साक्षी ॥ ६७० ॥ \ 
इन्द्रियमिन्द्रलिह्वमिन्द्रदष्टमिन्द्ररष्टमिन्द्रजुश्मिन्द्रद्तमिति वा॥ _ 
 ६७१॥अ०५।२।६३॥ 


यहां इन्द्र जीवातमा और लिङ्ग चिह्न का नाम ti 

लिङ्गादि अर्था में इन्द्र शब्द से घच. प्रत्यय निपातन करने से इन्द्रिय शब्द सिद 
होता दै । जेले-इन्द्रस्य लिक्गमि्द्रयम्‌। इन्द्र नाम जीषात्मा का लिक जो प्रकाशक 
सिह हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रेण इष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ इद्रेण सृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ यहां र 
` ऐर का ग्रहण दै । muya इन्द्रियम, यहां जीव का ग्रहण दै । ए्द्रेए दत्तस _ 
 रन्ट्रियम्‌, और यदव इेखूर का agg होता हे॥६७१॥ PE 
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तंदस्यास्त्यंस्मिज्ञाति मतुपू ॥ ६७२॥ अ० ५। २। ६४॥ 
अस्ति और प्रथमासमानाधिकरण ङथापू प्रातिपदिको से षष्टी ओर सप्तमी के अर्थ 
में मतुपू प्रत्यय दो । जैसे-गाबोऽस्य सन्ति गोमान्‌ देवदत्तः; Ji सन्त्यस्मिन्‌ स्‌ 
वृक्तवान्‌ Tia; यबा अस्य सन्ति यवमान्‌, सक्षवान इत्यादि ॥ ६७२ ॥ 


मादुपधायाश्च मतोतोंऽयवादिभ्यः ॥६७३॥ अ० ८। २। ६ ॥ 

` ग्रकारान्त मकारोपध अबर्णान्त और अबर्णोपध प्रातिपदिकों से परे मतुपू प्रत्यय के 
मकार को वकारारेश हो, परन्तु यवादि प्रातिपदिकों से परे न दो । 

, जैसे-मकारानत--किंवान; शंवान्‌। मकारोप--शमीवान; दाडिमीवान; लक्ष्मी- 
वान्‌ । अवर्णास्त--वृक्षवान सत्तवान; घटवान; खद्वाबान; मालावान्‌। अवर्णोपध- 
पयस्वान्‌; यशखान; भाल्वान्‌। ` 

_ यहां मकारान्त आदि! का ग्रहण इसलिये है कि अझिमान्‌; वायुमान्‌, बुद्धिमान, 
यहां बकार न हो । और 'अयवादि' इसलिये कहा है कि--यवमान; aR ऊर्म्मिमान 
इत्यादि, यहां भी मकार को बकार आदेश न होवे ॥ ६७३ ॥ 


मयः ॥ ६७४॥ अ० ८।२।१०॥ 

भय्‌ प्रत्याद्दारान्त प्रातिपदिक से परे मतुप्‌ के मकार को बकारादेश दो | जैसे- 

-अग्निचित्वान ग्रामः; उद्श्व्रित्वान, घोषः; विद्युत्वान्‌ बलाहक:; सरुत्वानिन्द्‌ः इषान्‌ 
देश! इत्यादि ॥ ६७४ ॥ 


- संज्ञायाम्‌ ॥ ६७४ ॥ अ० ८। २। ११ ॥ 


संशाविषय में मतुप्‌ के मकार को बकारादेश दो। जैसे--अद्दीवती; कपीबती। 
ui; मुनीबती वा नगरी इत्यादि ॥ ६७४ ॥ l 


का०-भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगे5तिशायने । 


सम्बन्धेडस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ ६७६ ॥ 


` बहुत्व निन्दा प्रशंसा नित्ययोग अतिशय सम्बध और अस्तिन्दोने की विवक्षा 
अर्थो में मतुप्‌, ओर इस प्रकरण में जितने प्रत्यय हैं, चे सब होते हैं । यह कारिका इसी 


 झेसे-भूम अर्थ में - गोमान; यवमान्‌ इत्यादि । निन्दा में- कुष्ठी; ककुदावत्तिबी 


` इत्यादि । प्रशंसा में¬रूपत्रती इत्यादि । नित्ययोग अर्थ मे- क्तीरिणो वृक्षाः} agin | 


वृक्षा: इत्यादि । अतिशय मे-उदरिणी कन्या इत्यादि। सम्बन्ध में- दरडी; बन 
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वा०-युणवचनेभ्यो मतुपा छुकू ॥ ६७७॥ | 

शुणवाचौ प्रातिपदि रों से परे मतुप प्रत्यय!का लुक, हो। जैसे-- mien- 
ऽस्तीति JF: पट; कृष्णः; श्वेतः इत्यादि ॥ ६७४ ॥ प ; 
रसादिभ्यश्च ॥ ६७८ ॥ अ० ५। २। ६५॥ 


रख आदि प्रातिपदिकों से षष्ठी सप्तमी के अर्थ में मतुप प्रत्यय हो। जैसे-रखो5स्या- 
स्तीति रसवान्‌; रूपवान्‌; गन्धवान्‌; शाष्द्वान्‌ इत्यादि | 


यहां रसादि शब्दों से प्रत्ययविधान इसलिये किया है कि इनके गुणवाची होने से 
मलुपू का लुक, पूवे वात्तिक से पाया था, सो न हो ॥ ६७८ ॥ 


घ्राणस्थादातो ळजन्यतरस्याम्‌ ॥ ६७६ ॥ अ० ५ । २। ६६॥ 
मत्वर्थे मे प्राणिस्थवाची आकारान्त शब्द से लच प्रत्यय विकल्प करके हो । जेसे-- 

: चूडालः, चूडावान्‌; कणिकालः; करणिकावान्‌; जिह्वाः, जिह्वाबान्‌; जंघालः, जंघावान्‌। 
यहां 'प्राणिस्थ' ग्रहण इसलिये है कि-शिखावान्‌ प्रदीपः, यहां न हो। और “झाका 
रान्त' ग्रहण इसलिये दे कि- इस्तवान्‌; पादवान्‌ इत्यादि में भी लच्‌ प्रत्यय न हो ॥६७६॥ 


वा०-प्र णय ङ्गादिति वक्तव्यम्‌ ॥ ६८० ॥ 

प्राणिस्थ आकारान्त शब्दों से जो लच_ प्रत्यय कदा है, बह प्राणियों के अङ्गवाचियों 
से हो | अर्थात्‌ चिक्रीर्षास्यास्तीति, जिदीर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्‌, जिद्दीषा बान इत्यादि 
में लच प्रत्यय न हो ॥ ६८० ॥ 
सिध्मादिभ्यश्र ॥ ६८१ ॥ अ० ५। २। ६७ ॥ 

मन्बर्थ मे सिध्म आदि प्रातिपदिकों से लच. प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में मतुपू 
हो । जेसे--सिध्मो5स्पास्तीति सिध्मलः, सिध्मवान्‌; गडुलः; गडुमान्‌; मणिल:, मणिमान्‌ 
इत्यादि ॥ ६८१ N 


लोमादिपामादिपिचद्वादिभ्यः शनेलचः ॥६८२॥ अ० ५१ २। १००॥ 


र 
~ 


-— अत्वर्थ में ल्लोमादि पामादि और पिच्छादि गणपठित प्रातिपदिकों सेशन ओर 


Wa प्रत्यय यथा संख्य करके हों, तथा मतुपू भी होवे । 
 ज्ञेले-ल मान्यस्य सन्ति लोमशः, MANG पामनः, पामवान्‌; पिच्छिलः, पिच्छवान्‌; 
उरसिलः, डरखान्‌ इत्यादि ॥ द८२॥ 


प्रज्ञात्रद्धाचाभ्यो णः ॥ ६८३॥ अ० ५ । २। १०१ ॥ 
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त्वर्थ म प्रज्ञा अद्धा और अर्चा प्रातिर्पादको से ण प्रत्यय हो । जेसे- परश्नाऽस्यास्त 
प्रा), प्रशाबान्‌। आद्यः, अद्धावान्‌; आचे:, अर्चावान्‌ # ॥ ६८३ ॥ 
` तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥ ६८४ ॥ अ० ५। २। १०२॥ 
त्वर्थं में तपस और aea प्रातिपदिक से विनि ओर इनि प्रत्यय दों । A 
तपोऽस्मिन्नस्तीति तपखी; सहस्री ॥ ६८४ ॥ 
अश च ॥ ६८५॥ Ao \। २। १०३॥ 


वर्थ में तपस्‌ और स्वच प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय भी हो । जैसे-तापसः, 
साइस्नः ॥ ६८५॥ 


दन्त उन्नत उरच्‌ ॥ ६८६॥ अ० ५॥ २। १०६ ॥ 
उन्नतसमानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप के अर्थ में उरच. प्रत्यय हो । जेसे-दन्ता 
उच्चता अस्य सम्ति स दन्तुरः । 
यहां saa विशेषण इसलिये है कि-दन्तवान्‌, यहां निन्दा आदि अर्थो में उरच्‌ ` 
प्रत्यय न होवे ॥ ६८६ ॥ | 
. उषसुषिमुष्कमधो रः ॥ ६८७॥ Ho ५॥ २। १०७॥ 
ऊष सुषि मुष्क ओर मधु प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में र प्रत्यय होवे । जेसे-ऊषमस्मि 
aka उषरा भूमिः; खुषिरं काष्ठम्‌; सुष्करः पशु); मधुरो गुडः ॥ ६८७॥ 
वा०-रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ६८८॥ 
ख सुख और कुञ्ज शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय दो जेले--खमस्यास्तीति खर; _ 
सुखम्रस्यास्तीति सुखरः; कुञ्जरः † ॥ ६८८ ॥ | 
[०-नगपांसुपाणडुभ्यश्च ॥ ६८९ ॥ | 
नग पांखु ओर qag शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय हो । जैसे--नगमस्मिन्नरतीति _ 
नगरम्‌ !; पांसुरम्‌; पाण्डुरम्‌ ॥ ६८६ ॥ 
A दखल च॥६६०॥ . . 
% यहां प्रशा आवि शब्दों से ण॒ और मतुप्‌ प्रत्यय प्रशंसा अर्थ में समझना चाहिये । और वहां 
._ सामान्य अर्थ में अर्थात्‌ बुद्धि जिसमें हो ऐसा समझने से साधारण प्राणियों के नाम प्रा 
प्रज्ञावान होंगे, इसलिये उसका विशेष अर्थ समझो ॥ 3 
| जिसके कणठ में ख चाम विशेष अवकाश हो उसको खर । मुख का काम निरन्तर उचारण _ 


._ करना जिसका हो उसको मुखर । और कुन्जर बढ़ी ठोड़ी होने से हाथी को A हैं ॥ 
$ नग अथात gy sir पर्वत जिसमें हों उसको नगर कहते हैं ॥ 
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RSR शब्द से र प्रत्यय और उसको हखारश भी झो। जेसे-कच्दास्यामस्तीयि 
कच्छुरा भूमि: ॥ ६६० ॥ रश भी हो । जैसे-कच्छास्यामरसत 


कशा ऽच्यतरस्यास्‌ ॥ ६६१॥ Ho Y IRI OEN 
इस सुत्र में झपाप्तविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि केश शब्द से व 
किसी से प्राप्त नहीं है । वेश प्रातिपदिक से ब प्रत्यय विकल्प करके हो। z 
यहां महा विभाषा अर्थात्‌ ( समर्थानां०) इस सूत्र से विकल्प की aa चली 
आती है, ओर दूसरे इस विकल्प के होने से चार प्रयोग होते हैं । जेस- प्रशस्ताः 
केशा अस्य सन्तीति केशवः, केशो, केरा कः, केशवान्‌ । केश शब्द ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 
गुण का भी नाम है ॥ ६६१ ॥ 
वा०-वप्रकरणे मणिहिरणयाभ्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ ६९२ ॥ 
मशि ओर हिरण्य प्रातिपदिक से भी ब प्रत्यय दो । जैसे--मणिरस्सिज्नस्तीति afaa 
सपः; हिरण्यवः # ॥ ६६२ ॥ 
वा०-छन्द्सीवनिपो च ॥ ६६३ ॥ 
वेदिक प्रयोगों में सामान्य प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में $ और वनिप्‌ प्रस्यय हो । 
जैसे-रथीरभून्सुदूगलानी गविष्टौ, यहां रथीः शब्द में ई प्रत्यय हुआ है; gagat- 
रियं बघू: इत्यादि । ऋतावानम्‌; मघवानमीमहे, यदा ऋत और मघ शब्द्‌ से बनिप्‌ 
दोता है ॥ ६६३॥ 
वा०-मेधारथाभ्यामिरन्निरचो वक्तव्यो ॥ ६६४ ॥ 
सेधा और रथ शब्दों से मन्वर्थ में इरन्‌ और इरच. प्रत्यय .हों। जेसे--मेधिरः; 
रथिरः । ये भी मतुप्‌ के बाधक हैं ॥ ६६४ ॥ 
वा०-अपर आंह-वप्रकरणे$न्येश्योपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌॥६६५॥ 
- इस विषय में बहुतेरे ऋषि लोगों का ऐसा मत है कि अविहित सामान्य प्रातिपदिकों 
. से ब प्रत्यय देखने में आता है । जेसे-बिम्तावम्‌; कुररावम्‌; इएकाबम्‌ इत्यादि । 
प्रयोजन यह है कि-पूर्च वात्तिक में जो मणि आर हिरण्य शब्दों से ब प्रत्यय क 
है, उसका भी इस पक्ष में कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६६५ ॥ | 


रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ॥ ६९६॥ अ० ५। २। ११२ ॥ 


प्रत्यय हदो ॥ 
रजस्‌ कृषि आसुति और परिषत्‌ प्रातिपविकों से मत्वर्थे में बलच, प्रत्यय हो 
जैसे--रजो 5स्या: प्रवर्त्तत इति रजखला स्री इषीवलो मीरः; आछुतिबलः NiET 
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बा०्न्वळच्प्रकरणे ऽन्येभ्या.ऽपि हश्यते ॥ ६६७ ॥ 


'बिहितों से पृथक. प्रातिपदिकों से भी बलच प्रत्ययः देखने में आता है। जैसे 
आवा5स्यात्तीति ञ्रातवलः; gia; उत्सङ्गघलः इत्यादि ॥ ६६७ ॥ 


अत इनिठनो ॥ ६६८ ॥ Ao ५। २। ११४ ॥ 
मत्वर्थ में अकारान्त प्रातिपदिक से इनि ओर उन प्रत्यय द्वों। जैसे-दण्डी, - 
; दण्डिकः; s, छुश्रिक! || l ; | 
azi विकल्प की agaa आने से पक्ष में मतुप्‌ प्रत्यय भी होता है। जैसे- 
द्एडवान्‌, द्शिइकः; छत्रवान्‌, छुत्रिकः इत्या द्‌ । हल 
यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--खट्वावान, यहां इनि उन्‌ न हों ॥ ६६८॥ . - | 
का०-एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तो स्तनी ॥६९९॥ | 
एकाक्षर शब्द कृदन्त जातिवाची और सप्तमी के अर्थ में इनि आश उन्‌ प्रत्यय न । 
हों। ख से जो प्राप्ति है, उसका विशेष विषय मे निषेध किया है । | 
___ जैसे-एकाक्षर से-खवान; aaa इत्यादि ! कृदन्त से--कारकवान; दारकवान्‌। | 
ज्ञातिवाचियों से- वृत्तवान्‌; सच्तत्रान्‌; व्याप्तवान; सिंहवान्‌ इत्यादि । सप्तम्यर्थं प्रेस 
_ दर्डा अस्यां शालायां सन्तीति द्एडवती शाला इत्यादि ॥ REE N | 
त्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ७०० ॥ अ० ५। २। ११६ ॥ 
fè आदि गणपित प्रातिपदिको से मत्वर्थ में इनि और उन्‌ प्रत्यय हों । जेसे- _ 
` AA, ्रीहिकः, Mgaa, मायी, मायिकः, मायाचान्‌ Kane ॥ Soo N 
का०-शखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्यवख दादिषु ॥ ७०१॥ | 
पूर्वे सूत्र में ब्रीह्यदि शब्दों में शिख्रादिगण हैं, उनसे इनि, और यबखदादि प्रातिपंदिकों _ 
' से इकन्‌ ( उन्‌) कहना चाहिये। ua 
प्रयोजन यह है कि सब ्घह्यादिकों से दोनों प्रत्यय प्राप्त हैं सो न हों, किन्तु शिखा _ 
दिकों खर इनि ही हो, ठन्‌ न डो, ओर यबखदादिको से उन्‌ ही हो, हन नहीं, यह नियम ` 
समझना चाहिये | जेश-शिखी, मेखली इत्यादि । यवखदिकः इत्यादि ॥ ७०१॥ | 
` अस्मायामधाख्जो विनिः ॥ ७०२ Yo ५। २। १२१॥ . 
A असन्त माया मेधा ओर स्रज्ञ्‌ प्रातिपदिकों से मतुपू के अर्थ में fafa प्रत्यय हो 
रीर मतुप तो सवच होता ही है । और माया शब्द घरीह्यादगण मे पढ़ा है, उससे १ ; 
__ ठन्‌भी होत हैं। असम्तों से-पयस्वी; यशस्त्री इत्याद; मायावी, मायी, मार्यिक 
` मायावान्‌ मेधावी, मेधावान; गवी, FNT ॥ ७०२ ॥ | 
[ | ER ७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. े ह 
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बहुल छन्दासि ॥ ७०३ ॥ अ० ५।२। १२२ ॥ 
द्किप्रयोगविषय में सामान्य प्रातिपदिकों से मत्वर्थ विषः 
य दे वषयक बिनि 
हो । जेसे-- ग्रञ्ने तेज्खिन, यहां हो गया। और सुर्य्या वचे खान, पर रह 
इत्यादि । बहुल से अनेक प्रयोजन समझना चाहिये ॥ ७०३॥ त्र 
-छन्दोविन्प्रङूरणे ऽष्टामे दीर्धः 
वा०-छन्दो विन्भ्कर णेऽटरामेलाद्रयोभयरुजाह्ृदयानां दीधश्व ।७०४। 


A syi a इय उभय रुजा चौर हृदय शब्दों से विनि प्रत्यय ओर इनको दी देश 
, भी दाव | जेसे--अप्टू बी; मेखलावी; द्वयावी; उभयावी; [ amd; ] हृदयावी ॥ ७०४ i 


वा०-मर्मणश्च ॥ ७०५ ॥ 
मर्सन्‌ से भी बिनि प्रत्यय ओर उसको दौर्घादेश हो | जैसे-मर्भावी ॥ ७०५ ॥ 
वा०-लवत्रामयस्योपलङ्ख्यानम्‌ ॥ ७०६ ॥ 


पूवे-के तीनों वात्तिकों ले बेद में प्रत्ययबिधान सम्रना 
घात्तिक में सवेन्न' शब्द पढ़ा g ] चाहिये, इसीलिये इस 


सर्वेत्र--लोकिक वैदिक सब प्रयोगों में-- आमय शब्द से विनि 
भी होवे । जेले--शामयाबी ॥ ७०६॥ A za माय और ददित 
वा०-श्वुङ्गवृन्दास्यामारकन्‌ ॥ ७०७॥ 
पूर्व बात्तिक से अगले सब घात्तिको में सन्न शब्द की अजुबृत्ति समभनी चाहिये। 
AF ओर वृन्द प्रातिपदिक से मत्वर्थे में आरकन्‌ प्रत्यय हो। जैसे-शटज्ञागयस्य 
सन्ति शङ्गारकः; ब्न्दारकः ॥ ७१७॥ 
वा०-फलबहाभ्यामिनच्‌ ॥ ७०८॥ 
फल आर ब्द शब्दों से इनच, दो । जेसे-फलान्यस्सिन्सन्ति फलिनः; बद्दिणः ॥७०८॥ 
वा०-हृदयाञ्चालु'्न्यतरस्यास्‌ ॥ ७०६॥ | 
हृदय शब्द से चालु प्रत्यय विकल्प करके हो, और पक्ष में इनि उन्‌ तथा मतुप भी 
ज्ञावे । जेले--हृदयालुः, हृदयी, हृदयिकः, हृदयवान्‌ ॥ ७०६॥ 
¢ : 
वा०-शीतोष्णत॒प्रेभ्यस्तन्न सेहत इति चाह्ुवेक्तत्यः ॥ ७१०॥ 
'शीत उष्ण और तृप्त प्रातिपदिकों से प्रकृत्यर्थ के न सद्द सकने अर्थ में चालु प्रतय | 
शे । जेसे-शीतं न सदत स शीतालुः उष्णालु} द्रुः ॥ ७१० ॥ = 
` वा०-हिमाच्चेलुः ॥ ७११ ॥ Rr 
2 हि Bu हिम शब्द से उसके न सहने अर्थ . में चेलु प्रत्यय हो। जेसेटदिम न सदतस | 
$ श्नु, ॥ ७१ र्‌ ॥ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ga > प 
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वा०-बलाच्चाळः ॥ ७१२ ॥ 
बल शब्द से उसके न सहने अर्थ में ऊल प्रत्यय हो। जैसे-बलं न सदत इति बलूलः ॥७१२। 
वा०-वातात्समूहे च. ॥ ७१३ ॥ 
बात शब्द से उसके न सहने ओर समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय दो । जेसे-वाताना 
aga वातं न सद्दत वा स वातूलः ॥ ७१३॥ | 
वा०-पर्वमरुद्भ्यां तपू ॥ ७१४ ॥ 
qå और मरत्‌ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तपू प्रत्यय हो । जेले--पर्वमस्मिन्नस्ति स 


पवतः; मरुत्तः । 
आर यहद मरुत्त शब्द 'मरुतों ने दिया! ऐसे भी अर्थ मे छृदन्त प्रत्यय होने से धन जाता 


È ॥ ७१४॥ 


वाचो ग्मिनिः ॥ ७१५॥ अ० ५। २। १२४ ॥ 


बाक प्रातिपदिक से मत्वर्थ में ग्मिनि प्रत्यय दो । जैसे - प्रशस्ता बागस्य स बाग्मी, 
घाग्मिनो, वाग्मिनः ॥ ७१५ ॥ 
आलजाटचो बहुभाषिणि ॥ ७१६॥ अ० ५।२। १९५ ॥ 

यहां पूवे सूत्र से वाक शब्द की अनुवृत्ति आती ह्वै । 

बहुत बोलने बाले के अर्थ में बाक, प्रातिपदिक से आलच. और आरन, प्रत्यय हों। 
जैसे-बहु भाषत इति बाचालः; वाचाटः । यह ग्मिनी प्रत्यय का अपवाद छै । 

अर यह भी समझना चाहिये कि जो विद्या के अनुकूल विचारपूर्वक बहुत बोलता _ 
है, उसको वाचाल आर बाचाट नहँ कहते हैं, किन्तु जो अंड बंड बोले । यदद बात 
महामाध्य में है ॥ ७१६ ॥ ; : 
स्वामिन्नश्वय्यं ॥ ७१७ ॥ अ० ५। २। १२६॥ 

यहां ऐश्वस्येवाची स्व शब्द से मत्वर्थ में आमिन्‌ प्रत्यय करक स्वामिन शब्द निपात 
किया दै । जैसे- खमेश्वय्येमस्यास्तीति खामी, खामिनो, स्वामिनः । 

ऐश्वय्ये अर्थ इसलिये समझना चाहिये कि--खवबान, यहां आमिन्‌ न हो ॥ ७१७॥ 


..वातातीसाराभ्यां कुकू च ॥ ७१८ ॥ अ० ५। २। ११६ II 


बात और अतीसार मातिपदिरों से मत्वर्थ मे इनि प्रत्यय और कुक का आगम भी | 


| ` हो। जेसे-वातकी; अतीलारकी । 
 _ यद्दां रोग अर्थ में प्रत्यय द्वोना इष्ट दे, इससे बातबती गुदा, यहां इनि और कुक 


ह A 


` नहाँ होते ॥ ७१८॥ 


¢ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
: AR मत्वर्थीयाधिकारः १२६ 
_बा०-पिशाचाच्च॥ ७१६ ॥ II ॥ ७१६ ॥ | 
पिशाच शब्द से भी इनि पिश 
n igle! इनि ओर उसको कुक का आगम होके। जेसे-पिशाचकी 
वालि पूरणात्‌ ॥ ७२० ॥ अ० ५। २। १३०॥ | 
अयस्‌ नाम अवस्था अर्थ में पूरण प्रत्ययान्त आतिपदिक से र 
पञ्चमोऽस्यास्ति मासः संवत्सरो वा पञ्चमी उघूः; नवमी; दशमी es लक 
यदा अवस्था प्रण इसलिये किया है कि पञ्चमवान ग्रामराग 
सुखादिभ्यश्च ॥ ७२१ ॥ Ao ५ । २। १३१ 


सुख आदि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में # 
डुःखी इत्यादि ॥ ७२१ ॥ इनि प्रत्यय दो जैसे खुखमस्यास्ति geh, i 


Q 
` धस्मेशीलवणान्ताच्च ॥ ७२२॥ अ० ५। २। १ ३२॥ 
धम्मे शील ओर वणो ये शब्द जिनके अन्त में हों, उन प्राति 
हो । जेखे- ब्राह्मणस्य धम्म aqar: सोऽस्य i दि sd E 
ब्राक्षणवर्णी इत्यादि ॥ ७२२॥ . 5 र या ययाती 
हस्ताज्जाता ॥। ७२३ ॥ अ० ५ । २। १ ३३ ॥ 


इस्त शब्द से जाति अर्थे में इनि प्रत्यय हो | जैसे- इस्ती, दस्तिनो, हस्तिनः । 
यहां जाति’ इसलिये है कि--इस्तवान पुरुषः, यहां इनि न दो ॥ ७२३॥ ; 


पुष्करादिभ्यो देशे ॥ ७२४ ॥ अ० ५। २। १३५ ॥ 
N अर्थ में पुष्कर आदि शब्दों से इनि प्रत्यय हो । जैसे--पुष्करी देशः; :पुष्करिणी 
| न 


AA AA 


है 


› यहाँ इनि न दुआ॥७२०॥ 


iA aeq इसलिये है कि--पुष्करवान्‌ तडागः+, यहां इनि प्रत्यय न हो ॥७२४॥ 
To “इनिप्रकरणे बलाह्वाहूरुपूव पदादुपसंस्यानगर्‌ ॥ ७२५ ॥ 
` बाहु और ऊरु जिसके पूर्वे हों, ,ऐसे बल प्रातिपदिक से इति प्रत्यय हो । जेसे- 
वाइबल्मस्यास्ति स बाहुबली; ऊरुबली ॥ ७२५॥ 
वा०-सवादेश्च ॥ ७२६॥ 
-Z _ ४2:72: lupu 
+ यहां ( वातातीसाराभ्यां० ) इस सूत्र से लेकर जो इनि प्रत्यय विधान किषा है, सो ( अत 


) इस लिखित सूत्र से इनि होजाता, फिर विधान नियमार्थ है। अयोत डन २ प्रातिपदिकं _ 
उन २ विशेष अथा में इनि ही हो उतू न हो ॥ > 
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RS 
adaa जिसके आदि में हो, ऐसे प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय दो । l 
, जैसे--खबेधनमस्यास्ति स सर्वधनी; सर्वबीजी; सवेकेशी नटः इत्यादि ॥ ७२६ || 


वा०-अर्थाच्चासंनिहित ॥ ७२७ II 

जिसके निकट पदार्थ न हॉ, और उनकी चाइना डो, ऐसे अर्थे में अर्थ शब्द से इनि 
प्रत्यय हो । जेसे-अर्थममीप्सति अर्थी । | | 

यहां afaka ग्रहण इसलिये दे कि--अर्थवान, यहां इनि प्रत्यय न हो ॥७२७| 
वा०-तदुन्ताच्च ॥ ७२८ ॥ - 

अर्थ शब्द जिनके अन्त मे हो, उनसे भी इनि अत्यय हो। जैखे-घान्याथी, 
दिरण्यार्था इत्यादि । 

इन सब वात्तिकों में भी यद्दी नियम समभना चाहिये कि इन विशेष अथा में ओर 
शब्दों ले इनि ही हो, उन्‌ न हो ॥ ७२८॥ E 
. बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥ ७२६ ॥ अ० ५.। २। १३६ ॥ 

) 'बलादि प्रातिपदिको से मतुप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में इनि समको | जैसे- 


Sth Svs ones, 
vss 


बलमस्यास्तीति बलवान, बली; उत्साइवान्‌, उत्साही; उद्धाववान, उद्भावी इत्यादि॥ ७२६॥ 


सज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ॥ ७३० ॥ अ० ५। २। १३७॥ 
मत्वर्थ में मन्नत्‌ ओर मान्त प्रातिपदिकों से संज्ञाविषय में इनि प्रत्यय हो । जेसे- 
प्रथिमिनी; दामिनी; होमिनी; सोमिनी । 
यहां संज्ञा हण इसलिये है कि-सोमवान; तोमवांन इत्यादि में इनि न हो ॥७३०॥ 


कशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः ॥ ७३१ ॥ अंश ५। २। १३८॥ | 
जल ओर सुख के बाची कम्‌ और शम्‌ मकारान्त प्रातिपदिकों से मत्वथे में ब, भ! | 
युस, ति, तु, त और यस्‌ प्रत्यय हों । जेसे-कस्बः; शस्बः; कम्भः; शम्भः; कंयुः Ii 
कस्तिः;-शन्तिः; कन्तुः; शन्तुः; कन्तः; शम्तः; कयः; शंयः । नज 
यहां युस्‌ ओर यस प्रत्यय में सकार पदसंज्ञा होने के लिये है। इससे मकार को 
अलुखार ओर परसवणे होते हैं, ओर जो भसंक्षा हो तो मकार ही बना रहे ॥ ७३१ ॥ 


अहंशुभयोयुस्‌ ॥ ७३२॥ अ० ५। २। १४० ॥ | 

__ अहं ओर शभम्‌ अव्ययसंशक शब्दों से मत्वथे में ga प्रत्यय हो । AA | 
AR NERI का नाम है; शंयुः, यद्द कल्याणकारी की संज्ञा है ॥ ७३२॥ 

| - यह द्वितीय पाद समाप इभा 3 
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प्राग्दिशो विभक्तिः ॥ ७३३॥ अ० ५ | ३।१॥ 
यद्द अधिकार सूत्र है। 


जो दिक्‌ शब्द के उच्चारण से पूर्व २ प्रत्यय | 
जाननी चाहिये ॥ ७३३॥ र 3 म्हयच, विवात कररत द विभक्तिसंशा 


किंसवनामबहुभ्योऽद्दथादिभ्यः ॥ ७३४ ॥ अ० ५ | ३।२॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है। 


यहां से आगे किम्‌ शब्द, द्वि आदि से भि 
प्रत्ययों का विधान जानना चाहिये ॥ E ॥ न्न सवैनाम ओर बहु प्रातिपदिको से 


इदस इशू ॥ ७३५॥ अ० ५।३।३॥ 
विभक्तिसंश्षक प्रत्ययों के परे इदम्‌ शब्द को इश आदेश हो । जैसे-इतः; इद । 
यद्दा इश आदेश में शकार सब के स्थान में आदेश होने के लिये है ॥ ७३५ ॥ 
एतेतो रथोः॥ ७३६ ॥ अ० ५। ३।४॥ 


जो आग्दिशीय रेफादि और थकारादि विभक्ति परे हों, तो शब्द को पत और 
इत्‌ आदेश होवें । जेसे--एतहि; इत्थम्‌ ॥ ७३६ N E 


सवस्थ सो ऽन्यतरस्यां दि ॥ ७३७ ॥ अ० ५। ३।६॥ 


जो दकारादि प्रत्यय परे हों, तो सवे शब्द को स आदेश विकल्प करके हो । जैले-- 
सवेदा; सदा ॥ ७३७ il 


` पश्चम्यास्तसिळू ॥ ७३८ ॥ अ० ५। ३। ७ ॥ 
किम्‌ adam ओर बहु प्रातिपदिको से पश्ममी विभक्ति के स्थान में तसिल प्रत्यय 
हो । जैसे--कर्सादिति कुतः; यस्मादिति यतः; ततः; बहुतः इत्यादि ॥७२८॥ ` 
पर्य्यभिभ्याञ्च ॥ ७३६ ॥ अ० ५। ३। ६॥ 
परि और अभि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय हो । जैले--परितः-चारों ओरं से; 
अभितः सन्मुख से ॥ ७३६ ॥ | 
_ संसस्यास्रल ॥ ७४०॥ अ० ५। ३। १० ॥ 
जैसे किम्‌ सवैनाम और बहु शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति के स्थान में अल प्रत्यय Qı F 
¬ कस्मिन्निति कुत्र; aAA, सवेन यत्र तुज ठुत्यावि Si ; ` > 
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इदमो हः ॥ ७४१ ग्र ५। ३ । ११। 
इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में ह प्रत्यय हो । जेसे--अस्मिक्षिति इष ॥ ७४१ ॥ 


किमोऽत्‌ ॥ ७४२॥ भ्र ५। ३। १२॥ 
` - किम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में अत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-करिमन्षिति क ॥ ७३२॥ . 


इतराभ्योऽपि श्यन्ते ॥ ७४३॥ अ० ५। ३। R N 

इतर अर्थात्‌ पञ्चमी सप्तमी से अन्य विप्रक्तियों के स्थान में भी उक्त प्रत्यय देखने मे 
आते हैं ॥ ७४३ ॥ 

इसमें विशेष यद्द है कि 


वा०-भवदादिभियोगे ॥ ७४४ N l 

भवान, दीर्घायु), आयुष्मान्‌, देवानांप्रियः इन चार शब्दों के योग में पूछे सुन्न से 
प्रत्ययविधान पम चाहिये । अर्थात्‌ सुत्र से जो सामान्य विधान था, उसको बात्तिक 
से विशेष जनाया दै । 

जैसे--स भवान, तत्र भवान; ततो भवान्‌; तम्भवन्तम्‌; तत्र भवन्तम्‌; ततो भषन्तम्‌; 
तेन भवता; तत्र भवता; ततो भवता; तस्मे भवते; तत्र भवते; ततो भवते; तस्माद्भवतः | 
तत्र भवतः; ततो भवतः; तस्य भवतः; तत्र भवतः; ततो भवतः; तस्मिन्‌ भवति; तत्र | 
भति; ततो भवति । स दीर्घायुः; तत्र दीर्घायुः; ततो दीर्घायुः । स आयुष्मान AUZA 
तत आयुष्मान्‌ । स देवानांप्रियः; तत्र देवानां रियः: ततो देवानांप्रियः इत्यादि ॥ ७४४ ॥ 


सर्वेकान्याकिंयत्तदः काले दा ॥ ७४५॥ अ० ५.। ३। १५॥. 
सर्व पक अन्य किम्‌ यद्‌ और तद्‌ प्रातिपदिकों से काल अर्थ में सप्तमी के स्थान मे 
दा प्रत्यय दो | - 
यह सूत्र अल्‌ प्रत्यय का बाधक है । जैले--सर्वेस्मिन्‌ काले इति सरवेदा! gate 
काले एकदा; अन्यदा; कदा; यदा; तदा इत्यादि । र 
यहां 'काल' इसलिये कहा है कि--सकेतर देशे, यहां दा प्रत्यय न-हो ॥ ७४४ l 


. इदमो हिलू ॥ ७४६॥ अ० ४-। ३। १६॥ 
काल अर्थ में इदम्‌ शब्द से सप्तमी के ,स्थान में हिल. प्रत्यय ai! 
_ काले एर्ताई | 
._ यहां काल की अनुवृत्ति आने से 'इह देशे' इस प्रयोग में दिल प्रत्यय नह होता। 


अघुना ७९७॥ १3.३ ४8१०). 


zama 


७४६॥ ` 
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aa aaa 
कालाधिकरण अर्थ में इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में चुना प्रत्यय और 


इदम्‌ शब्द को अश्‌ भाव निपातन करने से अधुना शब्द बनता है। जेसे--अस्मिन काले 
इति अचुना ॥ ७४७ ॥ 
दानीं च ॥ ७४८ ॥ अ० ५.। ३। १८॥ 


काल अर्थ में वत्तेमान इद्म्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दार्नों प्रत्यय हो | 
जैले--अस्मिन काले इदानीम्‌ ॥ ७४८॥ - 


तदो दा च ॥ ७४६ ॥ अ० ५। ३।.१६॥ 


काल अर्थ में adaa तद्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दा, ओर चकार से 
दानां प्रत्यय हों । जेसे-तस्मिन्‌ काले तदा; तदानीम्‌ ७४६॥ 


तयोदीहिलो च छन्दसि ॥ ७५०॥ Ao ५। ३ | २० ll 

इद्म्‌ और तद्‌ दोनों शब्दों से वैदिकप्रयोगविषय में सप्तमी विभक्ति के स्थान में यथा- 
संख्य करके दा और हिल प्रत्यय हों । जेसे--अस्मिन्‌ काले इदा; तस्मिन्‌ काले तहि ॥७५०॥ 
सद्यःपरुत्पराय्येंषमःपरेव्यव्यव्यपूर्वेयुरन्येययुरन्यतरेय्यारतरेद्युरपरेद्युर- 
घरेद्युरुभयेद्युरु्तरेद्युः ॥ ७५१ ॥ अ० ५ । ३।२२॥ 

यहां सतप्री विभक्ति और काल की अजुवृत्ति आती है । 


इस qa में काल अर्थ में सथः आदि शब्द सप्तमी विभक्ति के स्थान में धस आदि 
प्रत्ययान्त निपातन किये हैं । 


जैले--समाने अहनि सथ्ः-समान शब्द को स आदेश और यस. प्रत्यय दिवस्‌ 


ETE हुआ है। पूवेस्सिन्‌ सम्ब्रत्सरे परुत्‌; gån सम्वत्सरे परारि--पूवे भर पूवेतर 


शब्दों को पर आदेश और उत्‌ तथा आरीच्‌ प्रत्यय सम्बत्सर अर्थ में यथासंख्य करके 
होते हैं। अस्मिन्‌ सम्ब्त्सरे ऐषमः--यहां इदम्‌ शब्द से सम्वत्सर अर्थं में श 
हुआ है, उसके अणूभाग का लोप होकर इदम्‌ के इकार को बुद्धि WA kia x 
सनि परेद्यवि--यहां पर शब्द से दिन अर्थं में पवि प्रत्यय ह्यो र ह 
अद्य-यहां इदम्‌ शब्द को अशभाव ओर द्य प्रत्यय पि में किया ` 7 WI 
आर पथ अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय ओर उत्तर श we 
अभिधेय $ तो एद्यच प्रत्यय निपातन किया दै। जैसे-पृपेस्मिश्नइनि ब्व्य; kaza 
लदनि अन्येद्युः; अस्यतरस्मिन्नहति अन्यतरेदुः! इतरस्मिन्नहनि WY अपररि हक, 
अपरेयु;;अधरस्मिन्नइनि अधरेद्युः उत्तरस्मिन्नइनि sata उमयोरहों: उभयेद्युः NORRI 


वा०-ग्रश्नोभयात्‌ ॥ ७४२॥ ` WA 
>] दार न | 
न = ; उभयदयु १ | ७५५ i- 
उभय शब्द से दयु त्यय भी हो। ज्ञेसे भ्य उभयययु 
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प्रकारयचने थाल्‌ ॥ ७४३ ॥ अ० ५। ३ | २३ ॥ 
यहां भी किम्‌ सर्वनाम आदि शब्दों की agaa चली आती है । 
प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ सवैनाम और बहु प्रातिपदिकों से सार्थे में थाल प्रत्यय 
हो । जेसे-तेन प्रकारेण तथा; यथा; सवथा; इतरथा; अन्यथा; बहुथा इत्यादि ॥ ७५३॥ 
JTAG: ॥ ७५४ ॥ अ० ५। ३। २४ ॥ 
प्रकारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से खार्थ में थाल्‌ का अपवाद थएु प्रत्यय हो । 
उकार की इत्संक्षा होकर लोप होजाता है'। [जेसे- ] अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ ॥७५४॥ 


किमश्च ॥ ७५५ ॥ अ० ५। ३ । २५ ॥ | 
प्रकारसमानाधिकरण किम शब्द से भी खार्थ में थछु प्रत्यय होवे । जेसे-केन 
प्रकारेण कथम्‌ ॥ ७५५ ॥ | 
था हेतो च छन्दसि ॥ ७५६ ॥ अ० ५। ३ । २६॥ 
यहां पूवे सूत्र से किम्‌ ओर प्रकारवचन शब्द की Hai आती है । 
वैदिक प्रयोगविषय में हेतुसमानाधिकरण किम्‌ प्रातिपदिक से था प्रत्यय दो | 
यह थसु प्रत्यय का बाधक है । [ जेसे- ] केन हेतुना इति कथा; केन प्रकारेण 
इति कथा ॥ ७५६॥ 
Raas: सतमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्तरस्तातः ॥ 


॥ ७५७॥ अ० ५।३।२७॥ 

सप्तमी, पञ्चमी ओर प्रथमासप्र्थ दिशा देश और काल अर्थो में दिशाबाची पूर्वादि 
शब्दों से खार्थ में अस्ताति प्रत्यय होवे । जेसे-[ सप्तमीसमर्थ से- ] giei दिशि 
पूवेस्सिन्‌ देशे काले बा पुरस्तात्‌; अधस्तात्‌। पञ्चमीसमर्थ से-पुरस्तादागतः । प्रथमाः 
समर्थ से--पुरस्ताद्रमणीयम्‌ इत्यादि । | 

यहां समर्थविभक्ति ओर दिशा आदि अथो का ata अभीष्ट नहीं दै । यहां 
'दिशाबाचियॉ का' ग्रहण इसलिये है कि-पेनद्रःचा दिशि बसति, यहां WA शब्द दिशा 
का गोण नाम दै । 'सप्तमी आदि समर्थ विभक्तियों का” ग्रहण इसलिये है. कि- पूवे ग्राम 
गतः, यहां भी अस्ताति प्रत्यय नहीं होता । और ' Ra देश काल अर्थो' का ग्रहणं 
इसलिये दै कि- पूर्वस्मिन्‌ गुरो बसति, यहां भी प्रत्यय न दोवे । 

अस्ताति प्रत्यय में इकार तकार की रक्षा के लिये है! ॥ ७५७॥ 


दक्षिणोत्तर।भ्यामतसुच्‌ ॥ ७५८ ॥ अ० ५। ३। २८॥ 
यह सुत्र, अस्ताति प्रत्यय ÄRT से प्राप्त है, उसका अपवाद है। 
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दिशा देश घौर काल अर्था में वचेमान सप्तमी पञ्चमी ओर प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों 


से खार्थे में aaga प्रत्यय होवे । ज्ेसे-दक्षिणतो वसति; दक्षिणत आगतः; दक्षिणतो 
रमणीयम्‌; उत्तरतो वलति; उत्तरत आगतः; उत्तरतो रमणीयम्‌ । 


अतसुच प्रत्यय के उच्मात्र की KAN होकर लोप हो जाता है। ओर इस सूत्र में 
दक्षिण शब्द का सम्बन्ध काल के.खाथ असम्मव होने से नहीं होता, किन्तु दिशा और 
` देश दो ही अर्थो के साथ होता है ॥ ७५८॥ रॉ र 


विभाषा परावराभ्याम्‌ ॥ ७५६ ॥ अ० ५। ३। २६ N 


यहां अप्राप्तविभाषा इसलिये समकना चाहिये कि अतखुच्‌ प्रत्यय किसी से प्राप्त 
नहीं । waga का विकल्प द्वोने से पक्ष में अस्ताति भी होजाता है ! . 


अस्ताति प्रत्यय के अर्था में पर ओर अवर शब्दों से अतसुच, प्रत्यय विकल्प करके 
दो, ओर पक्ष में अस्ताति होजावे । | 


जैले -परतो बसति; परत आगतः; परतो रमणीयम्‌; परस्ताद्वसति; परस्तादागतः; 
परस्ताद्रमणीयम्‌; अवरतो वसति; अबरत आगतः; अबरतो रमणीयम्‌; अवस्ताद्वसति; 
अवरस्तादागतः; अवस्ताद्रसणीयम्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अञ्चेलुक्‌ ॥ ७६० ॥ अ० ५। ३।३०॥ 
क्विबन्त अञ्चुधातु जिनके अन्त में हो, ऐसे दिशावाची शब्दों से परे अस्ताति प्रत्यय 
का लुक. दो.जावे । जेसे-प्राच्यां दिशि बसति प्राग्वसति; प्रागागतः; ग्राग्रमणीयम्‌। 


यहां तद्धितसं्ञक अस्ताति प्रत्यय का लुक, होने के पश्चात्‌ ( लुक्तद्धित० ) इस 
सूत्र से खन्रीप्रत्यय!ःका भी लुक होजाता है ॥ ७६०॥ 
उपर्य्युपरिष्टात्‌ ॥ ७६१ ॥ अ० ५।३।३१॥ ` 
agi ऊच्चे शब्द को उपभाव ओर Ra तथा रिष्टातिल्‌ प्रत्यय अस्ताति के अर्थ में | 
निपातन किये हैं। जेसे-ऊर्ध्वायां दिशि वसति उपरि बसति; डपस्योगतः; उपरि 
रमणीयम्‌; उपरिष्टाद्वसति; उपरिष्टादागतः डपरिष्टाद्रमणीयम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
पश्चात्‌ ॥ ७६२॥ Ao ५.4 ३ । ३२ ॥ 
यहां अपर शब्द्‌ को पश्च आदेश और आति प्रत्यय निपातन किया है । जेसे-- 
अपरस्यां दिशि बसति पश्चाद्वसतिः पश्चादागत: पश्चाद्रमणीयम्‌ ॥ ७६२ ॥ 


वा०-दिकपूवपद्स्य च ॥ ७६३ U क 
दिशा जिसके पूर्वपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च आदेश ओर आति पर्यय 
__ हो। जेसे-दक्षिणपश्वात; उत्तरपश्चात्‌ ॥ ७६३ Il : आ 
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बा०-अद्धोत्तरपदस्य च समासे ॥ ७६४ ॥ 
दिशावाची शब्द जिसके पूर्वपद्‌ में हों, ओर समास में अझ शब्द जिसके उत्तरपद à 
हो, ऐसे अपर शब्द को पश्च आदेश दोवे । जैसे “पक्षिणपश्चाडेः  उत्तरपश्‍चाडे; ॥७६४ 


- वा०-अद्धे च ॥ ७६९ ॥ 
[ पूवे पद्‌ के विना भी अद्ध जिसके उत्तरपद में दो, उस अपर शब्द को भी एञ्च | 
आदेश हो | जैसे- पश्चाद: ॥ ७६४ ॥ 
पश्च पश्चा च छन्दसि ॥ ७६६ ॥ Ao ५। ३। ३३॥ 
यहां अपर शब्द्‌ को पश्च आदेश अ तथा आ प्रत्यय वेदिकप्रथोगविषय में होते हैं, ' 
और चकार से आति प्रत्यय भी दो । जैसे - पश्च सिंह; पश्चा सिंद;; पश्चात्‌ सिः SRRI 


उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ ७६७ ॥ अ० ५। ३ । ३४ ॥ 

- उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में आति प्रत्ययःहोवे। 
सेले - उत्तरस्यां दिशि बलति उत्तराद्वसति; उत्तरादागतः; उचराद्रमणीयम्‌} अधराद्वसति; 
अश्वरादागतः; अधराद्रमणीयम्‌ दक्षिणाद्वलति; दक्षिणादागतः; दक्षिणाद्रमणीयम्‌ ॥७६९ 


) एनबन्यतरध्यामद्रेडपञ्चम्याः ॥ ७६८.॥ अ० ५ । ३ । ३४॥ 
. यहां पनप्‌ प्रत्यय में अप्राप्तविभाषा दै, क्योंकि एनपू प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है। . 
` और पूर्व aa से उत्तर आदि तीनों शब्दों की अचुडक्ति'आती Bi 
सपमी और प्रथमासमर्थ उत्तर अधर ओर दक्षिण शब्दों से निकट आर्थे में आति 
प्रत्यय का बाधक पतप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में आति भी दो जावे | 
जञेसे--उत्तरस्यां दिशि बसति उत्तरेण बसति; उत्तरद्वसतिः उत्तरतो बलति; उत्तरे 
रमणीयम्‌; उत्तराद्रमणीयम्‌; उत्तरतो रमणीयम्‌; अधरेण बसति; अधराद्वसति; अधसत 
` सति; अधरेण रमणीयम्‌; अधराद्रमणीयम्‌; अधस्ताद्रमणीयम्‌; दक्षिणेन वसतिः दक्षिणा 
सति; दक्षिणतो वसतिः दक्षिणेन रमणीयम्‌; दक्षिणाद्रमणीयम्‌; दक्षिणतो रमणीयम्‌ 
यहां 'अदूर' ग्रहण इसलिये है कि-उत्तराद्वसति, यद्दां एनप्‌ न होवे । आर k 
समथे का निषेध' इसलिये किया है कि--उत्तरादागत;, यहां भी पनपू प्रत्यय T 
` ओर यहां से आगे असि प्रत्यय के पूर्वे २ सब सत्रों में पश्चमीसमर्थ का ति 
समझना चाहिये ॥ ७६८॥ . क EE: 
` दक्षिणादाच्‌ ॥ ७६६ ॥ अ० ५। ३। ३६ ॥ 
5 बसे सप्तमी भोर प्रथमासमर्थ दक्षिण शब्द से अस्ताति के अर्थ में आच. प्रत्य 
जैसे --दक्षिया > बसति, दक्षिया रमी सस ८,०५ Collection. र है कै 
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यदद पञ्चमी का निषेथ' इसलिये दै कि-दक्षिणत आगतः, यहां आस्‌ प्रत्यय 


न gt ७६६॥ 
आहि च दूरे ॥ ७७० ॥ अ० ४ । ३। ३७॥ 
यहां पूवे खुज से दक्षिण शब्द की अचुवृत्ति आती है ॥ ` 
दक्षिण प्रातिपादिक से अस्ताति के अर्थ में आहि, चकार से झ 
Rn चकार से आच प्रत्यय होवे । 
FA ZI a वसति; दक्षिणाद्दि रमणीयम्‌; दक्षिणा रमणीयम्‌ | . 
दूर अहण इसलिये हे कि--दक्तिणतो बसति, यहां न हो । ओर 'पञ्चमीसः 
का निषेध' इसलिये है. कि- दक्षिणत आगतः, यहां भी आहि प्रत्यय न दोवे ॥ a 
उत्तराच्च ॥ ७७१ ॥ अ० ५। ३ । ३८॥ 
उत्तर शब्द्‌ से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ मे दूर अर्थ वाच्य रहे, तो आच चा 
$ ड i 
त्यय दों । जेसे-उत्तरा बसति; उत्तराद्वि बसति; उत्तरा रमणीयम्‌; उत्तराहि कि 


यहां 'दूर' ग्रहण इसलिये है कि--उत्तरेण प्रयाति, यहां न हो। और ' 
का निषेध' इसलिये दै कि--उत्तरादागत;, यहां भी आहि प्रत्यय न ARI WA 


c ` र त 
पूवोधरावराणामसि पुरधवश्चेषाम्‌ ॥७७२॥ अ० ५ । ३।३६॥ 


. सप्तप्ती पञ्चमी और प्रथमासमर्थ पूवे अधर और अवर प्रातिपदिकों से 
प्रत्यय के अर्थ में असि प्रत्यय, और पूवे आदि शब्दों को क्रम से हे res 
आदेश भी होबें । उ 


: जैसे - ieri Ri बसति पुरो बसति; पुर आगतः; पुरो रमणीयम; अधो बसति; 
अध आगतः; AA रमणीयम्‌; अवो वसति; अव आगतः; अवो रमणीयम्‌ ॥ ७७२ || 
अस्ताति च ॥७७३॥ Ro ५। ३। ४० ॥ 


अस्ताति प्रत्यय परे हो, तो भी पूवे आदि तीनों शब्दों को पुर आदि आदेश क्रम से 
हों। और यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस आदेश-विधानरूप ज्ञापक से ही समभना 
चाहिये । जैसे - पुरस्ताद्वसति; पुर स्तादागत;; पुरस्ताद्रमणीयम्‌; अधस्ताद्वसति; अधस्ता- 
दागतः; अधचस्ताद्रमशीयम्‌ ॥ ७७३॥ को 


विभाषाऽवरस्य ॥ ७७४ ॥ अ० ५। ३। ४१ ॥ 
यहां प्रातविभाषा है । पूर्व सूत्र से नित्य ही अब्‌ आदेश प्राप्त है। 


दसति; अवस्तादागत/ झवस्ताद्रमणीयम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
१८ । 
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DOD VOM NONI 
संख्याया विधार्थे धा ॥ ७७५ ॥ अ०५।३।४२॥ 
क्रिया के प्रकार अर्थ में वर्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में धा प्रत्यय द्दो। 
जैले-एकथा भुङ्क्ते; द्विधा गच्छति; चतुर्धा; पञ्चधा इत्यादि ॥ ७७५ ॥ 
याप्ये पाशप्‌ ॥ ७७६ ॥ अ० ५। ३। ४७॥ 
य।प्य--निन्दित-अर्थं में वत्तेमान प्रातिपदिके से स्वार्थं में पाशप्‌ प्रत्यय A 
जैसे-कुत्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाशः; याक्षिकपाशः इत्यादि । 
ज्ञो पुरुष व्याकरण शास्र में प्रवीण और बुरे आचरण करता हो, उसकी 
बैयाक्ररणपाश' संज्ञा इसलिये नहीं होती कि जिस गुण के विद्यमान होने खे वैयाकरण 
शब्द की प्रवृत्ति उस पुरुष में होती दै, उसी गुण की निन्दा में प्रत्यय होता है ॥७७६॥ 


एकादाकिनिच्चासहाय ॥ ७७७॥ Ro ५। ३ । ५२॥ 
असहायवाची एक शब्द से सार्थ में आकिनिच, प्रत्यय हो, और चकार से कन्‌ 
प्रत्यय और लुक_ भी दों । जेसे-पकाकी, एककः, एकः | 
यहां आकिनिच और कन्‌ दोनों का लुक. समभना चाहिये, परन्तु प्रत्ययविधान 
व्यर्थ न हो इसलिये पक्ष में लुक. होता है ॥ ७७७॥ 
आतशायने तमबिष्ठनो ॥ ७७८॥ अ० ५। ३। ५५ ॥ 
_ अतिशायन--प्रकृत्यर्थ की उन्नति-अर्थं में वत्तेमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप्‌ 
ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय हों । ः 
जैसे--अतिशयितः श्रेष्ठ: Agaa; वैयाकरणतमः; आढथतमः; दशेनीयतमः; खुकु- 
मारतमः इत्यादि । अयमेषामतिशयेन पडु: पटिष्ठः; लघिष्ठः, गरिष्ठः इत्यादि ॥ ७७८ N 
तिङश्च ॥ ७७६ ॥ Jo ५ । ३। ५६॥ | 
यहां तद्धितप्रकरण में चतुर्थाध्याय के आदि में डीबन्त आबन्त और प्रातिपदिकों से 
प्रत्ययविधान का अधिकार कर चुके हैं। इस कारण तिङन्त शब्दों से प्रत्ययविधान 
नहीं प्राप्त है, इसीलिये यद्द सूत्र पढ़ा है । ' 
तिङन्त शब्दों ले अतिशय अर्थ में तमप्‌ प्रत्युय हो । जेसे--अयमेषु भ्रं प॒चतिं 
पचतितमाम्‌; जल्पतितमाम्‌ इत्यादि | 
यहां PAA से इष्ठन्‌ प्रत्यय इसलिये नहीं आता कि प्रत्ययान्त गुणवाची शब्दों से 
लोक में वाच्य अर्था के साथ सस्बन्ध दीखता है, क्रिया शब्दों के साथ नहीं ॥ ७७६ ॥ 
द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो ॥ ७८० ॥ अ०५ ३। ५.9 ॥ 
यहां तिङन्त की aga पूर्व खून से आती दै । 
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अतिशयिकग्रत्ययाधिकारः १३६ 


जहां विभाग करने योग्य दो और व्यक्तियों का कहना 7 जहां विभाग करने योग्य दो थोर व्यक्तियों का कहना उपप ते aiaa हो, बह्दां' सामान्य 
ग्रातिपदिकों ओर तिङन्त शब्दों से अतिशय अर्थ में तरप और इयसुन्‌ प्रत्यय हों । 


जैसे-द्वाविमाबाढ'यो अथमनयोरतिशयेनाढःचः आढ्यतरः; द्वाविमौ विद्वांसो 
अयमनयोरतिशयेन विद्वान्‌ बिद्वत्तरः; प्राक्चतरः; पचतितराम्‌; जर्पतितराम्‌ इत्यादि । 
gI द्वाविमो गुरू, अयमनयोरतिशयेन गरीयान्‌; पटीयान्‌; लघीयान्‌ इत्यादि । 


विभज्यो पपद्‌ से- माथुराः पाटलिपुत्रेभ्य आढ थतरा;; वाराणसेया इतरेभ्यो विद्वत्तराः; 
दशेनीयतराः इत्यादि । इयस्रुन्‌--गरीयांसः; पटीयांसः इत्यादि ॥ ७८० ॥ 
अजादी गुणवचनादेव ॥ ७८१॥ अ० ५ । ३ । ५८॥ 


पूव सूत्रों में जो अजादि- इष्ठन्‌, इयसुन्‌--प्रत्यय सामान्य करके कहे हैं, उनका 
यहां विषयनियम करते हैं, कि वे दोनों प्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिक से ही होवें, अन्य 
से नहीं । उदाहरण पूवे दे चुके हैं । 


नियम होने से पाचकतरः, पाचकतमः इत्यादि में इष्ठन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय नहों 
होते । ओर प्रत्यय का नियम समना चाहिये, प्रकृति का नहीं । अर्थात्‌ गुणाची 
ग्रातिपदिकों से तरप्‌ तमपू प्रत्यय भी होते हैं, और द्रव्यवाचक शब्दों से तरपू तमपू दी 
होते हैं, इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ नहीं होते ॥ ७८१ ॥ 


तुश्छन्दसि ॥ ७८२॥ Ao ५। ३। ५६ ॥ 


यहां पूर्व सूत से अज्ञादि की अनुवृत्ति चली आती दे । पूवे सूत्र में गुणवाचियों से 
नियम किया दै, इससे यहां प्राप्ति नहँ थी। 

तच्‌ और ठन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से वेद्विषय में इष्ठन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय होवें। 
` जञेसे-आसुर्ति करिष्ठः, अतिशयेन कर्त्ता' ऐसा विग्रह होगा; अतिशयेन दोग्धी 
दोहीयखी Ag: | aes 

यहां सामान्य भसंज्ञा में ( भस्याढे० ) इससे पुंबद्भाव होकर तच तन्‌ प्रत्ययो का 
लुक_ हो जाता दे ॥ ७८२॥ 

प्रशस्यस्य A: ॥ ७८३ ॥ अ० ५. । ३ | ६० |l 
- --सर्व इमे प्रशस्याः 

अज्ञादि प्रत्ययों के परे प्रशस्य शब्द को अ आदेश होवे । जैसे संब! 
अयमतिशयेन प्रशस्यः 25 दाविमौः प्रशस्यौ अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः अयान | ` 

तद्धितप्रत्ययों के परे भसंज्षक एकाच शब्दों को प्रकृतिभाव होने से अ शाब्द के 
टिभाग का लोप नहीं होता ॥ ७८२ ॥ £ 


Ho १ । ३ । ६१ ॥ 
ज्य च ॥ ७८४ li ३ WA से सडे सस्या 


शाब्द qadi के परे ज्य आदेश Ti i v 
AA गम द्वाविमौ प्रशस्यौ अयमतिशयेन Ke ज्यायान | | 
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१४० . खैखताद्विते 


ल्ल्श्श्श्ज्ल्श्श्््-्> य् लि 
यहाँ ईयसुन्‌ के इंकार को आकारादेश ( ज्यादादी० ) इस वच्यमाण सुध से हो 

ज्ञाता है ॥ ७८४ ॥ 

बद्धस्य च ॥ ७८५॥ अ० ५ । ३ । ६२॥ | 

` वृद्ध शब्द को भी अजादि प्रत्ययों के परे ज्य आदेश होवे । जेसे--सबे इमे वृद्धा 

अयमेषामतिशयेन वृद्ध: ज्येष्ठः; उभाविमौ वृद्धी अयमनयोरतिशयेन वृद्ध: ज्यायान्‌। | 

, और ( प्रियस्थिर०) इस वच््यमाण सूज से वृद्ध शब्द को वर्ष आदेश भी होता है 

परन्तु वृद्ध आदेश कहना व्यर्थ न.होजावे, इसलिये पक्ष में समझना चाहिये) जैसे-- 


वषिष्ठ', वर्षीयान्‌ ॥ ७८५ ॥ 


` अन्तिकबाढयोनिंद्साधों ॥ ७८६॥ अ० ५। ३।६३॥. .:. 


अन्तिक और बाढ शब्दों को यथासंख्य करके अंज्ञादि 9त्ययों के परे नेद्‌ और साध 
आदेश होवें । जैसे- सर्शाणीमान्यन्तिकानि इदमेषाप्रतिशयेनान्तिक नेदिष्ठम्‌; उभे इमे 
अन्तिके इद्मनयोरतिशायेनान्तिकं नेदीयः; सव इमे बाढमधीयते ने दिष्ठमधीयते; अयमस्मात्‌ 
साधीयोऽधीते ॥ ७८६॥ . 


युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ॥ ७८७॥ अ० ५। ३। ६४॥ 


इस सूत्र में अप्रातविभाषा इंसलिये समभनी चाहिये, कि अजादि प्रत्ययो के परे _ 


कन्‌ आदेश किसी सूच से प्राप्त नहों । 
युष ओर अप शब्दों के स्थान में अजादि प्रत्ययों के परे कन्‌ आदेश विकल्प करके होवे। 
जैसे--सर्व इमे युवानः अयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः, यविष्ठः; द्वाविमौ युवानो 
अयमनयोरतिशयेन युवा कनीयान्‌, यवीयान्‌; सवे इमेऽट्पाः अयमतिशायेनाहपः कनिष्ठ 
अहिपषठः; द्ाविमावल्पो अयमतिशयेनाहपः कनीयान्‌, र्पीयान्‌ ॥ ७८७॥ 


विन्मतोलुंक्‌ ॥ ७८८ ॥ No ५.। ३। ६४ ॥ 


विन्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्ययान्त ध्रातिपदिकों से अजादि प्रत्यय परे हॉ, तो विन्‌ और 
मतुप प्रत्यय का लुक हो जावे । 


जैसे-सर्व इमे स्रस्विणः अयमेषामतिशयेन, स्रग्वी स्रजिष्ठः; nàg इत्यादि . 


डभाविमो खर्बिणो अयमनयोरतिशयेन सर्वी, ख्रजीयान; अयमस्मात्‌ स्रजीयान॥ सवे 
इमे धनवन्तः अयमेषामतिशयेन धनवान्‌ धनिष्ठ;; उभाविमौ धनवन्तो अयमनयोरतिशयेन 


`, धनवान्‌ धनीयान; अयमस्मात्‌ अनीयान्‌ इत्यादि। . 


` (प्रशस्यस्य अः ) इस सुर से ले के यहां तक सब सूत्रों में आदेश विधानरूप शाप 
समभनी चाहिये ॥ ७८८॥ 
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आतिशायकप्रत्ययाधिकारः ` १४१ 


KE yA अल मम जप उनके कम AMAA, 


AI AA AAA AA कती: 2 
æ 


प्रशंसायां रूपपू ॥7७८६ ॥,अ०५॥३॥६६॥. : ”" 


YA अहत्यर्थ 'की प्रशंसा अर्थ में.बत्तेमान प्रातिपदिक खे खार्थ में. रूपप्‌ प्रत्यय होवे । 
जञैसे--प्रशस्तो वैयाकरणो वैयाकरणरूपः; याश्षिकरूप:; पाचकरूपः; उपदेशक रूपः; 
प्राशरूपः इत्यादि । wa EE 

यहां पूवे से तिङन्त की भी अनुवृत्ति चली आती है। जैसे-पचतिरूपम्‌। पठति- 
रूपमू; जल्पतिरूपम्‌। » i :`: . ` zA J 3 
: _ तद्धित प्रत्ययान्त आख्यात क्रियाओं से द्विवचन agaaa विभक्ति azi आती, और 
सब विभक्तियों के एकवचन भी नहीं होते, किन्तु अव्ययसंक्षा होजाने से सब विभक्तियों 
के स्थान में अम्‌ आदेश हो जाता है । परन्तु द्विवचनान्त और बहुवचनान्त क्रियाओं से 
'वी-तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं । जैसे--पठतोरूपम; पठन्तिरूपम्‌ इत्यादि ॥ ७८६ ॥ ` 


अप Ro 
ईषदसमाप्तौ कहपब्देश्यदेशीयरः ॥७६०॥ Ho ५.। ३ । ६७ ॥ 
... समासि होने में थोड़ी न्यूनता अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से खार्थ में कपप देश्य 
अर देशीयर्‌ प्रत्यय होवें ' जेसे- इंषदसमात्ता विद्या विद्याकरपः; विद्यादेश्यः;विद्यादेशीयः; 
ईषद समाः परः परकरपः; परदेश्यः; पर देशीयः; KUA सदुदेश्यः; सरदुदेशीयः इस्यादि। 
.... तिङन्त की भी अलुवृत्ति चली आती है । जैसे--पचतिकल्पम्‌, पटतिकर्पम्‌ 
पठतिेश्यम्‌; पठतिदैशीयम्‌; पठतःकह्पम्‌; पठन्तिकहपंम्‌ इत्यादि ॥ ७६० ॥ 


विभाषा सुपो बहुंच्‌ पुरस्तात्तु ॥ ७६१ ॥ अ०.५.।३।६८॥ 


यहां भी अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि सुबन्त से yA aga प्रत्यय किसी से प्राप्त नहों। 
आर्‌. यहां gaa से इंषद्समाप्ति अर्थ की अलुवृत्ति.भी चली आती है । ईंषद्समाप्ति 
अर्थ में बत्तेमान सुबन्त से पूर्व बहुच, प्रत्यय विकल्प. करके होवे। द 


.तृतीयाध्याय के ३ एरस्भ में प्रस्ययों के धातु प्रातिपदिकों से परे होने का अधिकार 
कर चुके हैं, इसलिये यहां पुरस्तात्‌ शब्द पढ़ा है कि प्रातिपदिकों के आदि में प्रत्यय 
हों.।.जेसे--ईषद्समाप्तो-लेख: बहुलेख;; बहुपः; बहुसदु:; बहुगुडा दाक्षा इस्यादि। 


विकल्प के कहने से 'कल्पप' आदि प्रत्यय भी इन प्रातिपदिकों से होते हैं। और 
स॒बन्तग्रदृण तिङन्त की निवृत्ति के लिये दवै ॥ ७४१॥ | ५.“ : 
. प्रकारचने जातीयर_॥ ७६२॥ Ao ५ । ३ । ६६ ॥ 


` प्रकार के कहने अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक से खार्थ में जातीयर्‌ प्रत्यय होवे । 
--पवस्प्रकारःः प॒बञ्जातीयः; सूदुप्रकारः मदुज्ञातीयः; प्रमाणज्ञातीयः; प्रमेयज्ञातीय; > 
॥ SBER I i i ` PO ia 
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१४२ ` ` स्रैणताद्विते 
To 
प्रागिवात्कः ॥ ७६३ ॥ Ao ५॥ ३ । ७० ॥ 

यह अधिकार सूत्र है। यहां से आगे ( इवे प्रतिकृती ) इस सू्रपय्येन्त सब सूत्रों 
तथा अर्थां में सामान्य करके क प्रत्यय होगा । जेसे- अश्वकः; ITAR गोकः इत्यादि। 


तिङस्त की अनुवृत्ति इस सूत्र में नदी आती, किन्तु उत्तरखुन में तो आती है ॥७६३॥ 


अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ MF टेः ॥ ७६४॥ अ० ५ । ३ । ७१॥ 


agi तिङन्त की भी agafa आती है । और यह ga क प्रत्यय का अपवाद है। 
अव्यय सर्वनामसंज्ञक और तिङन्त शब्दों के टि भाग से पूवे अकच, प्रत्यय होवे। ' 

यहां भी प्रत्ययों का पर होना अधिकार होने से टि k ya aa ma है, इसलिये 
प्राकअहण किया है। जैसे अव्ययों खे--उच्चके; नीचकेः; शनकेः इत्यादि । सवेनाम- 
संक्षकों से-सवैके, सर्वे; विश्वके, विश्वे; उभयके, उभये, यका; सका; या; सा; यकं; 
सकः; यः; सः; एषकः, एष: । 

यहां प्रातिपदिक और खुबन्त दोनों की agaia चली आती है, इस कारण कही 
प्रातिपदिक के टि से पूर्व. और कहो gara के टि से ya अकच, प्रत्यय होता है। 

प्रातिपद्क के टि से पूर्व -जैसे - युष्मकाभिः; अस्मकाभिः युष्माभिः; अस्माभिः 
युष्मकाखु; अस्सकासु; युष्मासु; अस्माखु; युवकयोः; आवकयोः; युवयोः; झावयोः 


इत्यादि । सुबन्त के टि से पूव-जैसे-त्वयका; मथका; त्वया; मया; त्वयकि; मयकि - 


त्वयि;मयि इत्यादि । तिङन्त से--भवतकि; पचतकि; पठतकि; जल्पतकि इत्यादि ॥७६४॥ 


वा०-अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ ॥ ७६५ ॥ 


: तूष्णीम्‌ मकारान्त अध्यय शब्द के टि भाग से पूर्व अकच, प्रत्यय का बाधक कार्म. 


: प्रत्यय होवे । जेसे- आसितव्यं किल तूष्णीकाम्‌ ॥ ७६५ ॥ 


` वा०-शीले को मलोपश्च ॥ ७६६॥ 
शील अर्थ में तूष्णीम्‌ अव्यय शब्द्‌ से क प्रत्यय और तूष्णीम्‌ शब्द के मकार का 
लोप द्वो जावे । जैसे -तूष्णींशील: तूष्णीक: ॥ ७६६ ॥ 
कस्य च दः ॥ ७६७ ॥ अ० ५। ३ । ७२॥ 
O यहां श्रव्ययो के सम्बन्ध का सूचार्थ के साथ सम्भव होने से अव्यय की ngali 


q सूज से आती है, सवैनाम की नहीं। क्योंकि सवैनाम शब्द कोई ककारान्त नहीं है! 
aa अव्ययों को अकच, प्रत्यय के संयोग में दकारान्त आदेश दोवे ! जैसे: 


` ` धिकः थकित दसक Aapa, क, पूत इत्यादि | ७६७॥ 


~ 
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कप्रैत्ययाधिकारः १४३ 
AFRENTA ॥ ७६८ ॥ अ० Y । ३। ७६ ॥ 
दूसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को SIRIN कहते हैं । अनुकस्पा 
अर्थ में adaa सामान्य प्रातिपदिकों और तिङन्त शब्दों से यथाप्राप्त प्रत्यय ati 


जैसे - पुत्रकः; वत्सकः; दुर्बल कः; चुसुच्तितकः; saaa: इत्यादि । तिङन्तो से-- 
Jak; विश्वसितकि; खपितकि; प्राणितकि इत्यादि ॥ ७६८ ॥ 


ठाजादावूरष्व RANZ: ॥ ७९९ ॥ अ० ५ | ३। ८ ३॥ 
यहां पूर्व सूत्र से लोप की agaa आती दै। . ` द 
इस प्रकरण में जो ठ अज्ञादि प्रत्यय हैं, उनके परे प्रकृति के द्वितीय अच्‌ से अन्य 

ञो शब्दरूप है उसका लोप हो। ऊर्ध्व शब्द के ग्रहण से सब का लोप दोजाता है। - 

 जैसे--अज्चु कम्पितो देवदत्तः देविकः, देवियः, देविलः; यक्षिकः, afya, यशिलः- 

यहां देवदत्त ओर यज्ञवत्त शब्द से ठ, घ और इलच. प्रत्यय क्रम से हुए हैं । अनुकस्पित 

उपेन्द्रदृत्तकः उपडः, उपक; ; उपियः, siha: उपिकः-- यहां उपेन्द्रदत्त शब्द से अडच्‌, 

बुच, घ, इलच्‌ तथा उच्‌ प्रत्यय होते हॅ । | [ 
इस खूज में ड को भी इक आदेश हो जाता दै। फिर अजादे के कहने से 

का भी ग्रहण हो जाता, फिर 'ड प्रत्यय का' ग्रहण इसलिये है कि hee 0 


परे ठ के स्थान में क आदेश होता है, बहां भी दो अच्‌ से अन्य 
Sa ) से अन्य वर्णो का लो 
जाबे ! जेसे-अनुकर्पतो चायुद्त्तः वायुकः; पित्तकः ॥ ७३६ ॥ क उ 


वा०-द्वितीयादचो . लोपे सेध्यक्षरस्य Raa तदादेळोपो . 
वक्तव्यः ॥ ८०० ॥ EF 


दो अक्षरों से अन्य वर्णो का जो लोप सूतन्न से कद्दा है, सो ज्ञो द्वितीय अक्षर 


तयार प, पे, ओ, औ- हों, तो वहां सन्ध्यक्षर का भी छो 
लहोडः, लहिकः; कहोडः, कहिकः ।. होप हदो ज्ञावे । जैसे- 


यहां लहोड कद्दोड किसी मनुष्यबिशेष की संज्ञा है, उन में कारि 
का भी लोप हो जाता है ॥ ८००॥ कोक 


बा०-चतु्थात ॥ ८०१ ॥ ` 


a प अच से परे अन्य भाग का ज्ञो लोप कहा है, सो चतुर्थ अच से परे भी हो 
| Na बृदस्पतिक;, बृहस्पतिय:, बृहदस्पतित्: इत्यादि ॥ ८०१ ॥ 
. ऐ०-अनजादो च॥ ८०२॥ ` । 


| शोर पल कहा दै; सो हलादि प्रत्ययों के परे भी द्वितीय अच्‌से Ka 


देवक; Ka DHA प्रत्यय हुआ हे ॥८०२॥ 


nanas, 


लै ८५५५५५०५७७ NI SIDA HAAA HAA IIIA 


___ किम्‌ आदि शब्दों से विकल्प करके डतरच. प्रत्यय होबे । जैसे-कतमो भवता 

यतमो भषतां कठः ततम आगच्छतु इत्यादि । E ssi 
यहा विकल्प के होने से पक्ष में इसी अर्थ में अकच भी होता दै । जेसे-यंको . 
aiai कठः सक आगच्छतु | और महाविभाषा के चले आने से वाक्य भी 


> ॥ Ja यो भ्रवतां ७ उ ग्र 
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१४४ खैणताद्विते. : 
वा०-लोपः पूर्वपदस्य च ERM ' . > 
अजादि इलादि सामान्य परत्ययों के परे संक्षावाची शब्दों के पूवेपद. का भी लोप हो 
ज्ञाये। जैले-देवदत्तको दत्तकः, यक्षदत्तको दत्तकः, दत्तिकः, दत्तियः दत्तिलः इतयं दि ॥८०३॥ 


५५५५५५५५१४ ५१५५७९७५१५.” "८. 
0) ० ० ३ ० ० _) 
es 


वां०-अप्रत्यये तथेवेष्टः ॥ ८०४ ॥ . ९ 7 
कोई भी प्रत्यय न परे हो, तो भी पूर्वपद का लोप होवे ।. जैसे--देवदत्तो दत्त 
इत्यादि ॥ ८०४ ॥ ` A 
बा०-उवर्णाल इलस्य च ॥ ८०९ ॥ 
` उवर्णान्त संज्ञा शब्द से परे जो इलच, प्रत्यय डसके इकार का. लोप हो | जैसे-- 
भाजुदत्तो भाबः; वखुदत्तो बखुल: इत्यादि ॥ ८०५ ॥ 


वा०-एकाक्षरपूर्वपदानासुत्तरपदलोपः ॥.८०६॥ 
एकाक्षर जिनका पूर्वपद हो, उनके उत्तरपद का लोप दो, अजादि प्रत्ययों के परे । 
जेक्षे-वागाशी:; वाचिकः; सुचिकः; त्वचिकः इत्यादि ॥ ८०६ ॥ 


किंयत्तदो निद्धोरणे इयोरेकस्य डतरंच ॥८०७॥ Ro ५।३। ६२॥ , 


दो में से एक का जहां निर्दारण-प्ृथक्‌-करना हो, वहां किम्‌ यत्‌ ओर तत्‌. 
प्रातिपद्कों से डरतच. प्रत्यय होवे ! : 

ज्ञातिबाची क्रियावाची गुणवाची बा संज्ञा शब्दों के समुदाय ले एकदेश का पृथक्‌ 
करना होता È । जैले--कतरो भवतोः कठः; कतरो भवतोः कारकः; कतरो भवतोः पड 


कतरो भवतो देवदत्त; यतरो भवतोः कठः; यतरो भवतो; कारकः; यतरो भवतो; पढ़; _ 


यतरो भवतोदेंवदत्तः ततर आगच्छतु इत्यादि । - | 
यहां महाविभाषा अर्थात्‌ (समर्थानां०) इस सूत्र से विकल्प की agaa चली आती 
है। इससे को भवतोदेंबदत्त: स आगच्छतु इत्यादि बाक्यों में ड तर्च, प्रत्यय नहीं होता | ८०४ 


वा बहूनां जातिपरिभ्रश्ने डतमच्‌ ॥ ८०८ ॥ अ० ५ I ३। ६३॥ 


पूर्व सू से किम्‌ आदि शब्दों और एक के निद्धारण की agaa आती ? ! ni 
` बहुतों में से एक का निर्दारण करना अर्थ हो, तो ज्ञाति के पूछने अर्थ में बत्तमान 


Tai 


बना रहता 
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, यहां 'जातिपरिप्रशन' का ग्रहण इसलिये दै कि--को भवतां देवदत्तः, यहां निज की 
संज्ञा के प्रश्न में किम्‌ शब्द से डतमच प्रत्यय नहों होता। और परिप्रश्न का सम्बन्ध 
एक किम्‌ शब्द्‌ के साथ ही खमभना चाहिये, क्योंकि यत्‌ तत्‌ के साथ बह अर्थ 
सम्भवित नहीं होता ॥ ८०८॥ 


इवे प्रतिकृतो ॥ ८०६ ॥ Ao ५। ३। ३६॥ 

यहां पूवे से परिप्रश्न की अनुवृत्ति आती ट्वै। 

उपमावाचक अर्थ में वत्तेमान प्रातिपद्कि से कन्‌ वे। जेसे- 
प्रतिकृति; अश्वकः; गर्दभकः; उष्टूकः। दमा ब 0 00 


यहां प्रतिकृति’ ग्रहण इसलिये है कि--गौरिव T यहां केवल उपमा ही हे 
प्रतिकृति नहीं, इससे कन्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ ८०६ ॥ 


छुस्मनुष्ये ॥ ८१० ॥ अ० ५ | ३। ६८ ॥ 


र. प्रतिकृति साइश्या्थेसंज्ञा हो, तो उस अर्थ में विदित कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ AAI 
चञ्चेव मञुष्यः चञ्चा; दासी; खरकुटी इत्यादि, यहां तद्धित-प्रत्यय का लुप्‌ होने 
से लिक ओर बचन पूर्व के ही हो जाते हैं । 


यहां 'मञुष्प' अदण इसलिये है कि अश्वकः, उष्टूकः इत्यादि ४ लुप्‌ न द्दोवे॥८१० i | 
जीविकार्थे चापण्ये + ॥ ८११॥ अ० ५ । ३१ ६६॥ | 


यहां मचुष्यग्रहण की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से समभनी चाहिये, क्योंकि उत्तर सुत्र 
में भी ज्ञाती है। . Per 
+ जीविका शब्द्‌ का अर्थ सुख्य करके जीवनोपाय करना है । इस प्रकरण में सिवाय प्रतिकृतिः | 
और मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं आती । यहां प्रयोजन यह दै कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धौ 
घा मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है; उनके वियोग सें उनकी प्रतिकृति देखते और गुण कम॑ 
तथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए, अपने चित्त में सन्तोष करते हैं । परन्तु इस प्रकरण में यह 
बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं, उन सबकी प्रतिकृति होती है वा नहीं ? 
जो बहुतेरे घोडे हाथी आदि जीवों की अतिदशंनीय खन्मयादि की ्रतिक्तिबां बना २ कर बेचते हैं, 
चे जीविकार्थपण्य होते हैं । और जो बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरं में पशु पच्यादि तथा पति 
स्त्री पुत्रादि की प्रतिकृतियां रसते हैं, वे अपण्यजीषिकार्य ep के pe देख और | 
दिखला ते हों । परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ करल नत ` 
बस व भरा यह अभिप्राय है किं- जीविका के लिये जो पदार्थ हो और ब है ' 
बेचा न जावे, तो उस अर्थ में कत्‌ प्रय का हुप हो जावे, भर (Era) इस सू से महुष्य शब्द 
का भी सम्बन्ध न करके, ब्रह्मा आदि देवताओं की सूत्यां जो कि मद्रं में बना Pe zi 
अहण होना चाहिये । ja कड 
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परय इश्को कते हैं कि जो बेचा जावे, जो पदार्थ बेचने के लिये न हो ओर उससे 
ja की ज्ञीविका होती होवे, बद प्रद्रार्थ वाच्य रहे, तो प्रतिकृति अथे में ब्रिहित 
प्रत्यय का लुपू दो जावे | जेले--ससिष्ठस्य sadas; विश्वामित्रः; अजु नस्य qÑ- 
कृतिरजुन:; युधिष्ठिर; रामः; कृष्णः; शिव: विष्णुः; स्कन्दः; आदित्यः इत्यादि । ये वासिष्ठ 
आदि मलुष्यों के विशेष नाम भूत भविष्यत्‌ और वत्तेमान तीनों काल में होते हं । 


यहां 'मलुष्य' अहण की अलुवृत्ति इसलिये है कि--अश्वक दर्शयति, यहां न हो। और 
“अपण्य ग्रहण इललिये है कि--दस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यहां भी कन्‌ का लुप्‌ न हो ॥८११॥ 
aaa तद्विषयात्‌ ॥ ८१२॥ अ० ५। ३। १०६ ॥ 
द्दा तत्‌ शब्द्‌ से पूर्वोक्त उपमावाचक शब्द लिया जाता है । 


उपमार्थे में समास किये प्रातिपदिकों से दूशरे उपमार्थ में छ प्रत्यय होवे। जैसे- 
काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालं काकतालमिव यत्कार्ये काकतालीयम्‌; अज्ञा 


AA AAA AA were 


. कृपाणीयस्‌; अन्धकवतेकीयम इत्यादि । - 


-s 


; IA Rag व्यक्ति आदि क्रा अह्ण देव और देवता शब्द से होता t 
ui ऋषि लोगो का . अमिप्राय भी वेदों से विरुद्ध कमी न होना हिमे । हर 
करण को पपात छोड़ के वेदानुकूलता से सब सजन लोग विचारे' ॥ i 


दर इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि--जो धनाथी लोग शिव आदि की प्रतिमा 
बना २ कर बेचते हैं, वहां लुप्‌ नहीं पावेगा। क्योंकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बेचने 
के किये न के । इस महाभाष्य से भी अपना ही अभिप्राय सिद्ध करते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां 
प्रतिकृति और मनुष्य. शब्द ही की अनुवृत्ति है, अन्य की नहीं । देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों 
के साय सम्बंध होता है, वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती दे । और वेदिक शब्द सब यौगिक ही हैं 
देवता शब्द भी वैदिक है। जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अचुवृत्ति जयादित्य आदि लोगो ने नहीं 
की, यह उनको भ्रम है। क्योकि वे जोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्तार्थवाची समरूते हैं, 
परन्तु सासान्य अहण होने से जो २ प्रतिकृति जीविक्रा के लिये हो और बेची न जावे, तो उस २ 
सबके अभिप्नेय में प्रत्यय का लुपू होना चाहिये । 

.. ओर ज़हां कोई सलुष्य किन्ही जीवो की प्रतिकृतियों को दिखा के सत्र अपन्नी जीविका करता हो, 
ig होना चाहिये । और पूजा का अर्थ भी आदर सत्कार ही होता है, सो चेतन का होता 


` चाहिये । फ़िर मद्दामाध्यक्रार ने लिखा है कि जो इस समय पूजा के लिये हैं, वहां लुप्‌ होगा। इसका - 


सी अझी भ्रमिप्नाय्न है क्रि जो शिव आदि मनुष्य की प्रतिकृति पूजा सत्कार के लिये है, उनसे प्रय का 
PLATA) क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति है उसके बेचने में सजन लोग बुराई सममे है । 
a ma देवता शब्द से agi के अहण में प्रसाण-- , 


RA देवास आगत खणुतेम र हनम्‌ ।।' यह यजुर्वेद का प्रमाण है । 'विद्वा दि देवाः ॥ बह 


O RAR 'मातुदेवो अब । 'ितुदेवो भन । आचार्यदेवो भव ।अतिथिदेवो मव ॥ 


यह वैचिरीय आरगयक का वाक्य है ॥ 


~ 
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स्वार्थिकप्रेत्ययांधिकारः १४७ 


"४४४४४४०४४५. 


ESISTITE ni P 
Ba AA Aa aa UA AAA E AEE LEE AAAA KIA Na Wak 


यह्दां कोवे का वृक्ष के नीचे आना और ताल के फल का गिरना एक काल में होने 
से उस फल से दब के मरजाना अथवा उल फल को खा के तुस होना दोनों अर्था का 
संस्भव है । पेसे ही संसार में जो कार्य हो, उस को 'कॉकंतालीय न्याय' कहते हैं । 


इस सूत्र में पडले उपमार्थ में समास ओर दूसरे में प्रत्यय की उत्पत्ति द्दोती. है. ॥.८१२ ॥ 
प्रक्षपूर्वविश्‍वेमात्याळू छन्दसि ॥८१३॥ अ० ५। ३ । १११.॥ | 


प्र पूर्व विश्व और इम शब्दों से उपमार्थ में वेदविषयक थाल्‌ प्रत्यय होवे.। जेसे-- 
प्रत्नथा; AM; विश्वथा; इमथा ॥ ८१३ ॥ 
gna ञ्योंऽमामणीपूवीत्‌ ॥ ८१४ ॥ अ० ५। ३ । १२॥ | 
यहां से डपमार्थ निवत्त हुआ। अर्थ ओर कामों में आसक्त पुरुषों को 'पूग' कहते हैं । 


` ग्राम्रणी शब्द जिसके पूर्वे न हो, ऐसे पूगवाची प्रातिपदिक से खार्थ में अय प्रत्यय 
हो । जेसे-लौइध्वज्यः, लोहध्वज्यो, लोध्वज्ञा; शेव्यः, शेव्यो, शिंवयः; चातयः 
Maa, चातकाः । 


यहां 'ग्रांमणी पूर्व कां निषेध' इसलिये दै किं-देवदंत्त गरामंणौरेा तं इमे ET: 
यज्ञद्त्तकाः इत्यादि से ञ्य प्रत्यय न होवे ॥ ८१४॥ 
ब्रातच्फञोरस्त्रियाम्‌ ॥ ८१४ ॥ अ० ५ । ३। १६३॥ 
जो पुरुष जीवों को मार २ के जीविका करें उनको “्रात' कहते tı ( 
त्रातवाची और चफज्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से खांधें में च्य प्रत्य हो, खीलिकू 


को छोड़ के। जैले-कापोतपाक्य, कापोतंपाक्यो, कपोतपाकाः इत्यादि । चूफअन्त 
से--कीच्जायन्यः; कौञ्जायन्यो; कौञ्जायनाः इत्यादि । | 


यहां 'स््ीलिज्ञ का निषेधे' इसलिये.है. कि कपोतपाकी} कौञ्जायनी, यां च्य 
न होवे ॥ ८१५ ॥ 


ञ्यादयस्तद्राजाः ॥ ८१९ ॥ Aa ५ । ३। १९६ | ह 
( पूगाउज्यों० ) इंस सूत्र में जो च्य प्रत्यय पढ़ा है, वहां सै यहां तके बीच 
प्रत्यय हैं, उंन सब की 'तद्राज' सश होती हे! | ज 
` उंखका प्रयोजन यही है कि बहुबचंन मैं प्रत्यंय का खुंक हो जतो है ॥ पर y a 
_इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीय: पदः“ स > git € 
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१४८ ख्रेणताद्धिते 
senn 
अथ चतुर्थ पाद! -- ह 


पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन्‌ लोपश्च॥८१७॥ अ० ५। ४। १॥ 


संख्या जिसके आदि में हो, ऐसे पाद और शतशब्दान्त प्रातिपदिक से चीप्सा अर्थ 
में डुन्‌ प्रत्यय, और पाद शत शब्दों के अन्त का खोप होवे। जेसे- द्वी द्वी पादो ददाति 
. द्विपदिकां ददाति; दे दे शते ददाति द्विशतिकां ददाति इत्यादि । 


यहां भसंज्ञक प्रत्ययो के परे अन्त का लोप ददो जाता, फिर 'लोप' ग्रहण इसलिये 
है. कि--उस लोप के परनिमित्तक होने से स्थानिवद्भाव होकर पाद्‌ शब्द को पत्‌ आदेश 
नहँ पावे । यद जोष परनिमित्त नहीं दै, इस कारण स्थानिवद्भाव का निषेध होकर पत्‌ 
आदेश हो जाता है.। 


इस सुत्र में पाद ओर शत शब्दों का ग्रहण किया है, qeg पाद शत शब्दों से 
अन्यत्र भी संख्यादि शब्दों से वीप्सा अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । जेखे--'द्विमोदकिका- 
माद्दाति' इत्यादि प्रयोगों का आश्रय लेकर महामाध्यकार ने पाद शत ग्रहण की उपेक्षा 
की है ॥ ८१७॥ ; 
र 
'ग्रषडक्षाशितडु'वलडूमालम्पुरुषाध्युत्तरपदात्खः ॥ ८१८ ॥ 
| | Ao ४५ | ४॥ ७॥ 


अषडचत, आशितङ्गु, अलङ्कम, अलम्पुरुष और अधि जिनका उत्तरपद हो, उन - 


प्रातिपदिकों से खार्थ में ख प्रत्यय होवे। जैसे--अविद्यमानानि षटू अच्तीणयस्य, इस 
अकार बहु्ीदि समास किये पश्चात्‌ अक्ति शब्द से समासान्त षच प्रत्यय हो जाता È । 
उस अषडक्ष शब्द से ख प्रत्यय हुआ हे । अषडच्तीणो HFT: । 


आशिता गाबोऽस्मिन्नरण्ये आशितज्ञवीनमरण्यम, यहां निपातन पूर्वपद्‌ को सुक का 
आगम हुआ है । अलङ्कमीणम्‌; अलम्पुरुषी मू; कार्य्याधीन;; राजाधीनः इत्यादि ॥८१८॥ 


विभाषाऽञ्चेरदिक्स्रियाम्‌ ॥ ८१६ ॥ Ro ५ । ४। l 


यहां अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि ख प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है । 


ä क्किप्‌ प्रत्ययान्त अज्चु जिसके अन्त में हो, उस प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग दिशा अर्थ 
को छोड़ के खार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय दोवे। जैसे -- राक्‌, प्राचीनम्‌; अर्वाक्‌, अर्वाचीनम्‌। 


“दिशा खीलिङ्ग का निषेध” इसलिये है कि--प्राची दिक; प्रतीची दिक। 'दिशा' 


का अहया इसलिये है कि-पाचीना ब्राह्मणी; अर्वाचीना शिखा इत्यादि से छु प्रत्यय न. 
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ल स्वार्यिकप्रत्ययाधिकरः । १४६ 
बममा प मम 
स्तानान्ताद्रभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ ८२०॥ अ० ५। ४। go ॥ 


ल्य 

जैसे YA a ibuni ह से विकल्प करके छ प्रत्यय होवे खार्थ में । 
° Y यः तृस्थानः; मात्ृस्था ° ९५, क 
आत्स्थान;; राजस्थानीयः, DEE यादि नीयः, मादस्थानः; आत्स्थानीय:, 


य i ह 5 
दा स्थान' ग्रहण इसलिये है कि--गोस्थानम्‌; अश्वस्थानम्‌, यहां न हो ॥ ८२०॥ 


किमे त्तिहडड म्वद्रड 
त्तिङ्डठ्ययघादाम्वद्रव्यप्रकरव ॥ ८२१ ॥ अ० ५। ४। ११॥ 


किम्‌, एकारान्त निपात, तिङन 
ः ' तिङन्त और अव्यय शब्दों से परे जो भ प्रत्य aya . 
प्रातिपदिकों से अद्रव्य-क्रिया और शुण-- की अधिकता में आसु प्रत्यय दोषे 5 


यद्यपि गुण कमो के बिना केवल 
दव्य की कुछ उन्नति नहीं होती, तथापि 
ओर शुणों की उन्नति की जब द्रव्य में विवक्षा होती है, उस द्रव्यस्थ प्रकर्ष ai 


यद्वां समझना चाहिये । जैसे-किन्तरा म 
न्तराम्‌, किम्तमाम्‌; पूर्वाहे तराम, स पठिः 
तराम्‌, पठतितमाम्‌।-उच्चेसतराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌ ता e कान कन 


यद्वां आसु प्रत्यय में उकाराचुबन्ध मकार की रक्षा के लिये है ॥ ८२१ ॥ 
णचः स्त्रियामज्ञ ॥ ८२२॥ Re ५। ४॥ १४ ॥ 
स्रीलिक में जो इद्न्त एच प्रत्यय होता है, त 
र 7 तदन्त प्रातिपदिक से स्रीलिकुविषय 
सार्थ में अञ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-व्याबक्रोशी; व्यावद्दासी इत्यादि ॥ ८२२ ॥ 
सख्यायाः क्रियाभ्याबृत्तिगणने FAJT ८२३" अ० ५।४।१७॥ 


. . एक हो जिनका कर्ता हो, ऐसी एक दवी प्रकार की क्रियाओं के वार २ गणने झर्थ 
| में aiaa संख्यावाची शब्दों से खार्थ में कृत्बसुच. प्रत्यय होबे। जैसे-पश्च वारान 
सुङ्क्त पञ्चृत्वो भुडक्ते; सप्तकृत्वः; अष्टकृत्वः; waa इत्यादि । 

यहां 'संख्या' ग्रहण इसलिये है कि-भूरीन, वारान्‌ भुडक्ते, यहां प्रत्यय न हो। 
ओर वार २. होना क्रिया का ही हो सकता है, द्रव्य गुण का नहीं, फिर यहां 'क्रिया' 
| भहरा इसलिये है कि- उत्तर सूत्रों में जहा क्रिया ही गिनी जाती और अभ्यावृत्ति नहीं 
होती, वहां भी होजावे । ओर 'अभ्यावृत्तिः ग्रहण इसलिये है कि-क्रियामात्न के गणने 
| न हो | जेसे-पञ्च पाकाः; दश पाकाः ॥ ८२३ ॥ कयी 


वि्रिचतुर्भ्यः सुच्‌ ॥ ८२४॥ अ० ५। ४। १८॥ 


क्रिया के बार २ गणने अर्थ में वत्तमात संख्यावाची दि त्रि और चतुर्‌ शब्दों से त्वः E 


i इच का बाधक सुच्‌ अत्यय andaa रद्द पिबति इत्यादि Ren x 
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कस्य apy ॥ ८२४. ॥ अ० ४. । ४ । १६ ॥ 


क्रिया की संख्या में ब "मान एक शब्द से छत्वखच का अपवाद खुच. प्रत्यय ओर | 
एक शब्द को सकृत्‌ आदेश होवे । ज्ैसे--सक्ृद्धीते; सकुद्ददातिः सत्‌ कन्या प्रदीयते 


इत्यादि ॥ ८२५॥ | | 
तत्प्रक्कतवचन HIZ I ८२६॥ अ० ४. । डे । २१ II ८ 
जिस. शब्द से प्रत्ययार्थ की विवच्छा हो उसी के निरन्तर कहने अर्थात्‌ जात्यन्तर के 


मेल की निवृत्ति करने अर्थ में बत्तेमान प्र प्रमासमर्थ प्रातिपदिकों से स्वार्थ में मयटू प्रत्य | 
होवे। जैसे--आनन्दमयं त्रह्म--अर्थात्‌ ईशर में दुःख का लेश भी नहीं है; अन्नमयम; | 
ग्राणमयम्‌; मनोमयम्‌ इत्यादि ॥ ८२६ ॥ 
अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ॥ ८२७ ॥ अ० ५। ४ । २३॥ 
अनन्त, आवसथ, इति और भेषज शब्दों से सार्थ में ञ्य प्रत्यय होवे । जेसे- अनन्त 
एव आनन्त्यम्‌, आवसथ एव आवसथ्यम्‌; इति एव ऐतिह्मम्‌; भेषजमेव भेषज्यम्‌ ॥८२॥ 
दवतान्तात्ताद थ्य. यत्‌ ॥ ८९८॥ त्र ५।४। २७ Il 
देवता शब्द जिसके अन्त में. हो, उस चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से, प्रत्ययार्थे शक 
के लिये दोषे, तो यत्‌ प्रत्यय होवे । NA- अझ्निदेबताये इदम्‌ अश्निदेवत्यम्‌} पिठ्दैषत्यमः _ 
मातद्रेवत्यम्‌; वायुदेघत्यम इत्यादि ॥ ८९८ ॥ WA 
ARASA: ॥ ८१५६ ॥ अऋ० ५ । 8 । २६॥ 
agi अर्थ में, चतुर्थीसमर्थ अतिथि प्रातिपदिक से ञ्य प्रत्यय हो। जै 
इद्मातिथ्यम्‌ ॥ ८२६ ॥ 
JURG ॥ ८३०॥ अ० ५। ४ । २७॥ | 
देव शब्द से सवार्थे में तल प्रत्यय होवे । जैसे --देच एवं देवता ॥ ८३० ॥ = 


लोहितान्मणो ॥ | 5३१ ॥ अ० ५ । 8 ३०॥ ael 
मणिवाची लोहित शब्द से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्ययु हो । जैले-- लो हितो मणि लोहितक' | 
qig ग्रहण इसलिये है कि--लोहितः, यहां प्रत्ययं न हो ॥ ८३१ ॥ 


०-लोहिताहिज्ञबाघनं वा ॥८३२॥ . a 
O लोहित शब्द से प्रतिपद्विधि में कन्‌ प्रत्यय के बलवान्‌ होने से खीलिज्ग म 7 je 
को नकार आदेश नहीँ प्राप्त है, इसलिये यह Aa 
लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकल्प करके दो । * 
> न : $ लोहिनिक्रा, लोहिंतिकी १/ ६४४४१ Maha Vidyalaya Collection > ; 
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Beee ल 
वा०-अक्षरसमूद्दे छन्दसि यत उपसंख्यानम्‌ ॥ ८३३ ॥ 
अक्षरों के समूह अर्थ में वेदविषय में यत्‌ प्रत्यय द्वोये । जैसे--एब वे सप्तदशाक्षर- 
शछन्द्स्यः प्रजापतिः, यद्वां JAA शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८३३ ॥ 
वा०-छन्दृति बहुभिवैसव्येरुपसंख्यानम ॥ ८३४ ॥ 
वेद्‌ में व शब्द से यत्‌ प्रत्यय AÀ । जेसे--इस्तेः qua बहुभिवंसब्ये;, यहां qaa 
शब्द में यत्‌ प्रत्यय छुआ है ॥ ८३४ ॥ 
वा०-अपस, ओक, कवि, उदक, वर्चस्‌, निष्केवल, IFA, जन 
त्ये g 
इत्येतेभ्यश्च वा ॥ ८३५ ॥ 
यहां चकार से छन्द्सि और यत्‌ की agafa आती है । 
इन अपस्‌ आदि प्रातिपद्‌कों से वेद में खाथिक यत्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 
ज॑ से-अपस्यो बसानाः, अपो बसाना:; ख ओक्ये, स्व ओकः; कव्योऽसि, कविरसि; [डदक्यम्‌, 
उद्कम्‌;] बचेस्यः, वर्चः hada, निष्केवलम्‌; उक्थ्यम्‌, उक्थम्‌; जन्यम्‌; जनम्‌ ॥८३४॥ 
वा०-समादावलुः ॥ ८३६ ॥ 
सम शब्द से सार्थ में आवतु प्रत्यय होवे । जेसे- समावद्वसति; समावदु गह्णाति 
इस्यादि॥ ८३६ ॥ 
वा०-नवस्य नू लसतनप्खाश्च ॥ ८३७ ॥ 
नव शब्द को नू आदेश ओर उससे स्वार्थ में लपू, तनप्‌ तथा ख प्रत्यय द्ोबें। 
. जैसे-नूल्रम्‌; नूतनम्‌} नवीनम्‌ ॥ ८३७ ॥ 
वा०-नश्च पुराणे प्रात्‌ ॥ ८३८ ॥ 
प्राचीन अर्थ में वर्तमान प्र. शब्द से न प्रत्यय, अर चकार से ज्ञप्‌ तनप्‌ और ख 
प्रत्यय भी हों! जेसे- प्रणम; प्रल्लम; प्रतनम प्रीणम्‌ ॥ ८३८ ॥ 


तय्यक्तात्कमणोऽण्‌ ॥ ८३६ ॥ अ० ५। ४। ३६॥ 

यहां gå सूत्र से अव्याहृतबाणी की अलुवृत्ति आती दै । 

व्याहृतबाणी के युक्त - योग्य-कर्म शब्द से सार्थ में अणु प्रत्यय होवे । जैसे कमब 
काम्मणम्‌। बाणी को खुन के वैसे A जो कर्म किया जावे उसको 'कार्मण' कहते हैं ॥८३६॥ 


वा०-अणप्रकरणे कुलालवरुडनिषादचणडालामित्रेभ्यंश्छन्दुस्युपः 
संख्यानम्‌ ॥ ८४० ॥ a 
sara, qeg, निषाद, चण्डाल और अमित्र प्रातिपदिकों से भी वेद में अण्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । जैसे-- कौलालः; वारुडः; नैषादः; चाएडालः; आमित्रः ॥ ८४० ॥ 
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०-भागरूपनामभ्यो धेयः ॥ ८४१ ॥ 
z भाग, रूप और नाम शब्दों से धेय प्रव्यय इो । जेसे- भागधेयम्‌; रूपधेयम्‌; 
नामधेयम्‌ ॥ ८९१ ॥ 
च्छन्दास धेयः ॥ 
वा०-मित्राच्डन्दास AT: ॥ ८४२ 
मित्र शब्द से चेदविषयक खार्थ में धेय प्रत्यय हो । जैसे--मित्र धेये यत्र ॥ ८४२ ॥ 
वा०-श्रण सित्रा्च ॥ ८४३ ॥ 
मित्र ओर अभिन्न शब्दों सें स्वार्थ में अण प्रत्यय भी हो। जैसे-मित्रमेव मेन्रम्‌। 
अमित्र एव आमित्रः ॥ ८४३ ॥ = द 
' बा०-साज्ञाय्यानुजावरानुपूकचातुष्पाश्यराक्षोक्षवेयातवेङ्तवारि- 
BAN 
वस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनानि निपात्यन्ते ॥ ८४४॥ 
` सान्नाय्य आदि शब्द खाथिक अशुप्रत्ययान्त लोक वेद में सर्वत्र निपातन किये हैं । 
Jaama; आजुजावरः, 'आलजुषूकः; चातुष्माश्यः; राक्षोघ्नः; वैयातः; वैकृतः; 
वारिवस्कृतः; IAAT; आग्नद्वायणः; सान्तपनः ॥ ८७४ I 
वा०-आझ्लीध्रसाधारणादञ्च ॥ ८४५ ॥ E 
झाझीधर और साधारण पं से स्वार्थं में अजू प्रत्यय हो i जैसे--आझीध्रम्‌; _ 
साधारणम्‌ ॥ ८४५ I- 
वा०-अपवसमरूञ्गथां FFAN ॥ ८४६ N 
अपवस और मरुत्‌ शब्दों से खार्थ में अञ्‌ प्रत्यय हो । जेसे--आपवसे वद्धेन्तम। | 
मारतं शब्द! ॥ ८४६॥ ` | 
वा०-नवसूरमत्तेयविष्ठेभ्यों यत्‌ ॥ ८४७॥ ` 


! 
है 
यहां भी पूवे वा्तिक से छन्द की अलुवृत्ति समझनी चाहिये । य | 
नव, सूर, मर्त, और यविष्ठ शब्दों से सार्थ में यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--नव्य५ छे. " | 


मत्येः; aaga ॥ ८४७ N 
ato Haa: ॥ ८४८ ॥ i 
क्षेम शब्द से खार्थ य में प्रत्यय दो । जैसे- चेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुवीरः, पर्दी ` 
आर य प्रत्यय में केवल खर का भेद दै, रूपभेद नहीं ॥ ८४८ ॥ 
ओषधेरजातौ ॥ ८४६ ॥ अ० ५ । ४। ३७ ॥ 


. ओषधि शब्द से जाति अर्थ न होवे, तो सार्थं में अण प्रत्यय दो । 
पिबति, ओषधं ददाति इत्यादि ॥ ८३६ ॥ | | 
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मृदस्तिकन्‌ Il ८५० ॥ अ० ५। ४। ३६ ॥ 
सत्‌ शब्द से खार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय दो | जेखे-सृदेव मृत्तिका ॥ ८५० ॥ 
' सल्लो प्रशंसायास्‌ ॥ ८५१ ॥ अ० ५। ४ । ४०॥ | 
प्रशंसा अर्थ मे वत्तेमान सृत्‌ प्रातिपदिक से खार्थ में स और रू प्रत्यय दों । सैसे-- 
प्रशस्ता सत्‌ A; AT ॥ ८५१॥ 
बह्दर्पाथाच्छस्कारकादन्यतरस्यास्‌ ॥ ८५२ ॥ Ro ५.। ४। ४२ I 
यहां शस्‌ अत्यय की किसी सूत्र से परासि न होने से यदद अप्रा्विभाषा समभनी चाहिये । 
कारकवाची बहु अल्प ओर इनके अर्थ के शब्दों से विकल्प. करके शल, प्रत्यय द्वोवे। 
किसी का नि Ya 
IA WAA UA 
बहुभिदेदाति, बहुशो ददाति; अल्पेन, अल्पशो ददाति; बहुभ्यः, बहुशः; अल्पशः; बहुनां 


IEY वा बहुशः; अटपस्य, अल्पे वा अल्पशः L इनके अर्थ के भूरिः ; 
ददाति इत्यादि | भूरिशो ददाति; स्तोकशो 


यहां 'बहु तथा अल्पार्थो का’ ग्रहण इसलिये È fri वातिः अश्वं ददाति - 
इत्यादि से शस्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ८५२ II Beams 
वा०-बह्दरपार्थान्मङ्गलामङ्गलवचनम्‌ ॥ ८५३ ॥ 
बहु ओर अर्प शब्दों से जो प्रत्यय विधान किया है, वहां बहु से मङ्गल और अल्प 
शब्द से अमङ्गल अर्थ मे होवे । 
यह वात्तिक सूत्र का शेष है, इसलिये उक्त उदाहरण ही समभने चाहद्दियें। अर्थात्‌ 
बहुशो ददाति, यह प्रयोग अनिष्ट के बहुत देने में न होवे। ओर--अल्पशो, ददाति, वह भी 
इष्ट के देने में प्रयोग न किया जावे ॥ ८५३॥ | ; 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥ ८५४॥ अ० ५। ४ । ४४॥ _ 
कर्सप्रवचनीयसंज्ञक प्रति शब्द के योग में जहां पञ्चमी विभक्ति की है, उस विभक्त्यंत 
प्रातिपदिक से तसि प्रत्यय दोवे। जेसे- प्रद्युद्ञो वाखुदेवतः प्रति; अभिमन्युरञुनतः प्रति । | 
' यहां पूवे से विकल्प की अलुबृत्ति चली आने से वास्॒देवात्‌; अजुनात्‌ ऐसा भी 
प्रयोग होता द्वै ॥ ८५४ ॥ ; 


वा०-तसिप्रकरणे ्राद्यादीनासुपसंख्यानम्‌ ॥ ८५५ ॥ | 
`` इस प्रकरण में आद्यादि शब्दों से तसि प्रत्यय कहना चाहिये । जैसे--आदो आदितः; 


6 मध्यत 5 अन्तत; पाम्बेतः; पुष्ठुत; इत्यादि ॥ ५४९, aya Collection. a 
; ० 5 


(क ._ 
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कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकततरि च्विः ॥ ८५६ ॥ आ० ५। ४। ५०॥ 
संपूर्वक पद धातु के कत्ता अर्थ में बर्तमान प्रातिपदिक से क, भू ओर अस्सि 
धातुओं के योग में च्वि प्रत्यय होवे ॥ ८५६ ॥ 


वा०-च्विविधावभूततद्गावग्रहशस्‌ ॥ ८५७ ॥ 
` यह वार्तिक सुत्र का शेष समझना चादिये। जो पदार्थे प्रथम कारण रूप से 
. अप्रसिद्ध दो, और पीछे कार्य्यरूप से प्रकट किया जावे, उसको "e च $ 
अभूततद्भाव अर्थ में उक्त सूत्र से च्छि प्रत्यय कहा है, सो होवे । जेसे--अशुक्क; 

करोति शुङ्कीकरोति, अर्थात्‌ जो पदार्थं प्रथम से मलीन है, उसको 
शुद्ध करता है; श्लीमवति; शुङ्कीस्यात्‌; कठिनीकरोति; कठिनीभवति; क दिनीस्यात्‌;, 
घडीकरोति; घटीभवति; घटीस्यात्‌ इत्यादि । 

प्रयोजन यह डवै. कि जो पदार्थ अपनी प्रथमावस्था में जिस खरूप से वत्तेमान हो, 
उसी अबस्था के साथ इस प्रत्ययार्थ की विवक्षा समझनी चाहिये । आर इस प्रत्यय के 
विना लोक में सिद्ध पदार्थों का कहना बन सकता दै, कि जो पदार्थ जेसा हो उसको 
्रेसे ही खरूप से वर्णन करें । 

यहां 'अभूततद्भाव” ग्रहण इसलिये है कि-सम्पदयन्ते यवाः; सस्पद्यन्ते शालयः; 
. यहां च्वि प्रत्यय न होवे । 'छ भू अस्ति धातुओं का योग' इसलिये कहा हे कि--अशुक्क! 
ya जायते, यद्वां न हो। और 'संपूवेक पद्‌ धातु के कर्ता का ग्रण इसलिये है कि- 
गुहे संयुज्यते, यहां भी च्वि प्रत्यय न होवे ॥ ८५७ ॥ | 


 वा०-समीपादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ८५८ ॥ 


` समीप आदि शब्दों से भी पूर्वोक्त अर्था में च्वि प्रत्यय दोषे । जैसे-असमीपस्थ 
समीपस्थं भवति समीपीभबतिः अभ्याशीभवति; अन्तिकी रवति; सविधीभवति इत्यादि । 


_ यहां प्रकृति से विकार क! होना नहीं है, इस कारण प्रत्यय की प्राप्ति नहों है ॥८५०॥ 


विभाषा साति कात्स्न्ये ॥ ८५६ ॥ अ० ५। ४ । ५२॥ 
यहां Ra प्रत्यय को छोड़ के पूर्व सूत्र स सब पदों की अज्ञवृत्ति आती दे। ` | 
... संपूवेक पद धातु के कर्ता में वत्तेमान प्रातिपद्कों से क भू और अस्ति थाठु का 
योग दो, तो अभूततद्भाव अर्थ में संपूणेता बिद््‌त'होवे, तो साति प्रत्यय विकल्प क 
हो | जेसे-भस्मसाद्भवति काष्ठम्‌, भस्मसात्करोति, भस्मसात्स्यात्‌, भस्मीमबतिः भस्मी- 
स्यात; उदकसाद्भवति लवणम्‌, उदकीभवति लवणम्‌ इत्यादि । प्रकृति 


रूप दो जावे.। za 
__ यह gA च्वि प्रत्यय का अपवाद ओर यहां अप्राप्तविभाषा है। पक्ष में च्वि म 

भी दो ज्ञाता है । यहां 'संपूणेता' ग्रहण इसलिये है कि--एकदेशेन पटः ` gauak | 

aat gi ; न द्वोवे l ८५६ ॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 
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देवमनुष्य पुरुषपुरुमत्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्यो्हुलूम ॥ ८६० ॥ 


[ Ho ५।४। ५६॥ 
यहां से खाति प्रत्यय निवृत्त हुआ, और शरा प्रत्यय की अनुवृत्ति आती BI 


द्वितीया और सप्तमीसमर्थ देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु और må प्रातिपदिकों से ब. ga 
करके खार्थ में चरा प्रत्यय A । जेसे- देवान्‌ सत्करोति, देवत्रा सत्करोति; देवेषु बसति, 
देवत्रा Ta मजुष्यान्‌ गच्छति, agan गच्छति; मजुष्येषु बसति, मचुष्यत्रा वसति; 
पुरूष ध्यायति, पुरुषत्रा ध्यायति; पुरून गृह्णाति, पुरुत्रा ग्रह्माति; पुरुष बसति, yai 
बसति; मर्त्यान्‌ acg वा मच्त्येत्रा इत्यादि । की: ट्र 

यहां aga’ शब्द के अहण से अनुक्त शब्दों से भी त्रा प्रत्यय हो ज्ञावे। जैसे-बहुत्रा 
जीवतो मनः इत्यादि ॥ ८९० ॥ pi 


अव्यक्तानुकरणादृद्दयजवरारद्धादनितो डाच्‌ ॥८६१॥ अ०५।४।५७॥ 

यहां क भू और अस्ति धातुओं के योग की अलुवृत्ति आती है'। जिस ध्वनि में 
अकारादि वणे पृथक २ स्पष्ट नहीं जाने जाते उसको 'अव्यक्त' शब्द कहते हैं । उसी शब्द 
के अनुसार जो जनाया जावे कि वह अव्यक्त शब्द पैसा हुआ, उसको 'अव्यक्तानुकरण' 
कहते हें । 

इति शब्द्‌ जिससे परे न हो, और जिसके एक अद्धभाग में दो अच. हों, ऐसे अव्य- 
क्ताज्ञकरण प्रातिपदिक से छ भू और अस. धातु के योग में डाच. प्रत्यय दोवे। जेले-- 
पटपटा करोति; पटपटा भवति; पटपटा स्यात्‌, दमदमा करोति; दमदमा भवति; दमदमा 
स्यात्‌; बलबला करोति; बलबला भवति; बलबला स्यात्‌ इत्यादि । # 


यहां 'अव्यक्तानुकरण' ग्रहण इसलिये द्वै कि--डषत्करोति, द्रत्करोति इत्यादि में 
डाच. प्रत्यय न हो । 'द्वथजबंराद्ध” ग्रहण इसलिये है कि- धत्करोति, यहां एकाच में 


न हो । और 'अवर' शब्द का ग्रहण इसलिये है. कि- खरट खरट करोति, यहां अद्ध- 


भाग में तीन अच हैं, इससे डाच. प्रत्यय नहीं होता । और 'इतिपरक का निषेध 
इसलिये है कि-पटिति करोति, यहां इति शब्द के परे डाच्‌ प्रत्यय न हो | 

( डाचि बहुलं दवे भवतः ) इस वात्तिक में विषयसप्तमी मान के डाच प्रत्यय के होने 
की विवक्षा में ही द्विवेचन हो जाता है, पश्चात्‌ डाच्‌ प्रत्यय होता दै । जो कदाचित्‌ ऐसा 
न aak तो जिसके अवर अर्धभाग मे दो अच, हों, यद कहना ही न बने | डाच प्रत्यय 
में डकार का लोपं होकर डित्‌ मान के टिलोप ओर चकार अजुबन्ध से अन्तोदात्तस्वर 


होता हे ॥ ८६१ ॥ हर 
कृञो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषो ॥८६२॥ अ० ५। ४। ५४८॥ 
यहां कन्‌ धातु का सढया्ह, मोहल. जात की, रिव के लिये दै। 


> 


TT ज्जि ~ 
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। आर बीज प्रातिपदिक से खेती अर्थ अभिधेय हो, तो कुञ्‌ धातु 
के ~ पथ वे । जैसे-द्वितीया करोति, दूसरी वार खेत को ज्ञोतता है; 
तृतीया करोति, तीसरी वार जोतता है; शम्बा करोति, सीधा जोत के फिर तिरचछा 
जोतता है; बीजा करोति, बीज बोने के साथ द्वी जोतता डे । 
यहां कृषिं ग्रहण इसलिये है कि-द्वितीयं करोति पादम्‌, यहां डाच. प्रत्यय न दोवे॥८६२॥ 


संख्यायाश्च शुणान्तायाः ॥ ८६३ ॥ आ० ५। ४ । ४६ ॥ 

यहां कञ्‌ धातु और कृषि अर्थ दोनों की aga चली आती है । 

गुण शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से कृषि अर्थ में छू 
धातु के योग में डाच. प्रत्यय हो । जेसे-द्वियुणं विलेखनं gaa करोति द्वियुणा करोति 
क्षेत्रम्‌; त्रिगुणा करोति इत्यादि । का 

यहां कृषि! ग्रहण इसलिये है कि-द्विणुणां करोति रज्जुम्‌, यहां डाच, प्रत्यय 
हो। पूर्व सुत्र मे द्वितीय तृतीय शब्दों के साथ इस खुच का शब्दभेद ही ज्ञात होता 3, 
अर्थ भेद नहीं ॥ ८६३ ॥ 


समयाच्च यापनायास्‌ ॥ ८६४ ॥ आझ० ५। ४ । ६० ॥ 
यहां कृषि की agaia नहीँ आती, परन्तु कञ्‌ धातु की चली आती है। 
करने योग्य कर्मों के अवसर मिलने को 'समय' कहते हैं, उस समय के यापनार्‌ 
अतिक्रमण अर्थ में समय शब्द से कृञ्‌ धातु के योग में डाच, प्रत्यय होवे । जैसे- 
समया करोति, कालक्षेप करता है | ; TES 
यहां 'यापना' ग्रहण इसलिये है कि--समयं करोति मेघः, यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥८९४॥ 


मद्रात्परिवापणे ॥ ८६५ अ० ५। ४ । ६७ ॥ < 
मङ्गलवाची मद्र शब्द से परिवापणु-मुण्डन अर्थ में कञ्‌ धातु का योग दोषे तो 
डाच. प्रत्यय हो । [ जेसे-- ] मङ्गलं सुएडनं करोति मद्राकरोति । ; 


यहां 'परिबापण' इसलिये कहा है कि-मद्रं करोति, यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो ARI 


वा०-भद्राच्च ॥ ८६६ ॥ ; ja 
भद्र शब्द से भी परिवापण अर्थ में छञ्‌ धातु का योग हो, तो डाच्‌ प्रत्यय हो! 
जेसे--भद्रा करोति नापितः कुमारम | 


यहां भी परिवापण अर्थ ले पृथक्‌-भद्रं करोति, यह्दी प्रयोग होता दै ॥ ८६६ ॥ 
| __ -इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समातः l 
~ ccb ति, पश्चमाक्ताग, सरमाप्त८ ०. 


A 
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द्र ~ ` ; द 
तस्ताद्वतं ॥ ८६७ ॥ अ० ६।३-। १४४ ॥ 


तद्धित संज्ञक प्रत्यय परे हों, तो नकारान्त भसंक्षक अङ्ग के टिभाग का लोप होवे । 
जैसे--अझ्मिशस्स॑णोऽपत्यमाञ्चिशमिः; ओऔडुलोमिः इत्यादि, यहां अझिशम्सेन आदि शब्दों 
का बाह्ाद्गण में पाठ AA से इञ्‌ प्रत्यय हुआ है। , 


O यहां नान्तः का ग्रहण इसलिये है कि-सात्वतः, यहां तकारान्त के Rma का 
लोप न डोवे। और 'तद्धित' ग्रहण इसलिये है कि--शस्समेणा, शस्सणे इत्यादि प्रयोगों 
में खोप न हो ॥ ८६७॥ | 


वा०-नाँ तस्य टि लोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलापिकोधुमितेतिलिजाज- 
िलाङ्गलिशिलालिशिखणिडसूकरसद्लुप्वणासुपसंख्यानस्‌।८६। 


यहां zaa और aaa शब्दों में आगामी सूत्रों से प्रकृतिभाव प्राप्त है, उसका 
पुरस्तात्‌ अपवाद यह वात्तिक है । 


तद्धित प्रत्ययो के परे सत्रह्मचारिन आदि भसंक्षक नकारान्त प्रातिपदिकों के jaa 
का लोप द्वोवे। जेसे-सत्रह्मचारिण इमे छात्रा gagara: यहां सम्वन्थसामान्य 
शेषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ है; पीठसप्पिण इमे छात्रा पेठसर्प्पाः-यद्दा भी Tim 
अण्‌; कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापा:- यहां ( कलापिनोऽण्‌ ) ag 
मे अणू; कौथुमिना प्रोक्तमधीयते कौथुमा:--यहा भी पूर्ववत्‌ अण्‌ जानो । 

नामकं ग्रन्थमधीयते विदुर्वा तेतिला;; जाजलाः; लाङ्गल; darat: खरडा) 

ब्य प्रोक्तम्चीयते सोकरसझ्याः; खुपवेणा प्रोक्तमधीयते ल तेतिलि 
आदि प्रस्थवाची शब्दों से शैषिक प्रोक्त अर्थ में बुद्ध होने से छ मरस्य mA 
अधीत वेद अर्थ में अण्‌ समभना चाहिये । आर खकरसंझन्‌ तथा ङ 
चुद्धसंज्ञा के न होने से भ्ोक्ताथ अणू प्रत्यय होता है aa ॥ | 


वा०-चर्मणः कोश उपसंख्यानम्‌ ॥ ८६९ N - 
. कोशन्तलवार का घर अर्थ हो, तो तद्धितसंज्ञक प्रत्ययों z हर चसन 
शब्द्‌ के टिभाग का लोप दोवे | जेसे-चम्मणो विकारः कोशः चासः कोशः 


` जहां कोश अर्थ न दो बहां-चार्सणः प्रयोग होगा ॥ ८६६ ॥ 


वा०-अश्मनो विकार उपसंख्यानम्‌ ॥ ८७० ॥ या 
विकार अर्थ में तद्धित प्रत्यय परे हों, तो पाषाणवाची अश्मन शब्द क ८ भाग. 
लोप दो । जैसे--अश्मनो विकार आश्मः | टॅ 
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जहां) विकार अर्थ न हो .वद्ां--आश्मेन:, ऐसा ही रहे ॥ ८७० ॥ 


वा०-शुनः संकोच उपसंख्यानम्‌ ॥ ८७१ ॥ 


त के आ शब्द्‌ के टिभाग का लोप हो, संकोच अर्थ अभिधेय रहे तो | 
[ जसे-- ] संकुचितः श्वा शौबः | इस श्वन्‌ शब्द का द्वारादिगिण में पाठ होने से 
से पूवे ऐच्‌ का आगम हो जाता है । - . 


आर संकोच अर्थ से अन्यत्र-शोबनः, ऐसा ही प्रयोग होगा ॥ ८७१ i 


वा०-अव्ययानां च सायस्प्रातिकाद्यर्थय्‌ ॥ ८७२ ॥ 


i तद्वित संज्ञक ।प्रत्ययों के परे सायम्प्रातिक आदि शब्दों के सिद्ध होने के लिये 
adan अव्यय शब्दों के टिभाग का भी लोप कहना चाहिये । जैसे-सायस्पातर्भव: 
सायस्प्रातिकः; पौनःपुनिकः इत्यादि । 


यहां zadan अव्यथों से ठञ्‌ होता है । शाश्वतिक शाब्द में निपातन मान के 
टिलोप नहीं होता । (येषां च विरोधः शाश्वतिकः) जिन अव्यय शब्दों में अविहित 
टिलोप दीखता है, वहां वैसे ही अव्ययों में समझना चाहिये । क्योंकि शाश्वतम्‌ इत्यादि में 
aa किये अव्यय और sa प्रत्यय दोनों ही नहीं, इससे लोप नहीं होता ॥ ८७२ ॥ 


अहृष्टखोरेत्र ॥ ८७३ ॥ अ० ६। ४ । १४५ ॥. 


` यह qA नियमार्थ है। ट और ख इन्हों दोनों प्रत्ययों के परे अहन शब्द के टिभाग 
का लोप होवे, अन्यत्र प्रकतिभाव ही दो जावे । जैसे--दे अहनी समाहते RAE; व्यः, 
` यहा समासान्त रच्‌ प्रत्यय हुआ है; द्वे अहनी अधीष्टो सृतो भूतो भावी वा gaT; 
व्यद्दीन'; अह्वां समूहो5हीन; क्रतुः । 


यहां 'टिलोप' का नियम इसलिये है कि- अहा निवृत्तमांहिकम, यहां के 
होने खे टिलोप न होवे ॥ ८५३॥ . आ मप न 


` ओयुण; ॥ ८७४ ॥ Ro ६। ४। १४६॥ 


asadar गत्यथ परे हों, तो saqra भसंडक प्रातिपदिकों को गुण होवे | 
“बश्नोगोंजापत्यं बाभ्नव्यः; माण्डव्यः; शङ्कवे द्वितं शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः; 
कमएडलव्या सृत्तिका; परशव्यमयः; औपगवः $ कापटवः इत्यादि । 


पूवेलिखित तद्धितप्रत्ययबिधान प्रकरण में सर्वत्र गुण तथा अन्य काये ज्ञो २ यहां 


. कहें, समझने चाहियें। और इस सूत्र को इसी ग्रन्थ के ३२ पृष्ठ मे भी लिख चके हैं, 
z परन्तु विशेष व्याख्यानार्थ यहां लिखना आवश्यक समभा लि È 
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ढे लांपो5कदरवाः ॥ ८७५ ॥ अ० ६। ४। १९७॥ 


तद्धितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो, तो कद्र शब्द को छोड़ के भसंज्ञक प्रातिपदिक के 
उबणे का लोप दोवे। ज्ञेसे--कमणडल्वा अपत्यं कामण्डलेयः; शेतिवाहेय:; आम्बेयः; 
agaa: इत्यादि । i 


यहां “कटू शब्द का निषेध! इसलिये दे कि--काद्रवेय ऋषि , यद्दा लोप न हो, 
किन्तु पूवे सत्र से गुण हो जावे! ओर यह लोप गुण का छी अपवाद È ॥ ८७५॥ 


यस्येति च ॥ ८७६॥ अ०६। ४। १४८॥ 
यहां तद्धित की अलुवृत्ति के लिये चकार पढ़ा है। 


तद्धितसंशक आर इकार प्रत्यय परे हों; तो इवर्णान्त अवर्णान्त भसंक्षक प्रातिपदिक 
का लोप हो । : जैसे-इवर्णान्त का लोप इकार के परे--दक्षस्यापत्यं स्री दाक्षी; साक्षी 
इत्यादि । 


यहां जो सवणेदीर्घ एकादेश मान लेवें तो--हे दाक्षि, यहां सबणदीघे. एकादेश बणेकाये 
से सम्बुद्धि में हख होना.अङ्गकाये बलवान होने से प्रथम हो जाता दै, फिर जो लोप न 
कहें तो पीछे सवर्णदीर्घ पकादेश दोकर सम्बुद्धि में भी दीर्घे इंकार बना रहे । इसलिये 
ईकार प्रत्यय के परे इवर्णान्त का लोप कहा है। 


इवर्णास्त का लोप तद्धितप्रत्ययों के परे-दुल्या अपत्यं दोज्ञेयः; वलि वालयः; 
अन्नि--आत्रेयः इत्यादि । अवर्णान्त का लोप इकार प्रत्यय के परे कुमारी; किशोरी; 
गौरी; जानपदी इत्यादि । तद्धितप्रत्यय के परे-दाक्षि;; साक्षि; बलाकाया अपत्थं 
बालाकिः; खुमित्राया अपत्यं सोमि(त्रः इत्यादि । 


यहां सर्वत्र लोप को आदेश मान के अन्त्य अल्‌ इवणे ओर उडवणे का लोप होता 
है। यह भी सूत्र ( ओुंणः ) इसी के समीप पूवे लिख चुके हैं, परन्तु उसी का सा 
लखना इसका भी जानो ॥ ८७६ ॥ DI 


वा०-यस्येत्यादो श्यां प्रतिषेधः ॥ ८७७ ॥ . | 
. (यस्थेति च ) इत्यादि स्नो में ओ विभक्ति के स्थान में जो शी शा ह होता दै, डस 
छ के परे के लोप का निषेध करना चाहिये । जैसे- काएडे; स्ने, यहां. 
जब नपुंसक काएड ओर शग शब्दों से परे ओ के स्थान में शी हो जाता दै, तब अवण 
का लोप प्राप्त है,,सो न हो। े 


ओऔर--कुड-े; सौर्ये, यहां भी पूवे के समान अवण का लोप और आगामी सूत्र से = 
डपधासंशक यकार का लोप रात दे, सो न होवे। aha 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


Da 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६० खैणताद्विते 


२०४४४०४४४४ AAA nnn 


VIII 


Jaah; शरियः; स्रुवौ; रुषः इत्यादि में इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश होते हैं, वैसे ह 
बत्सान प्रीणातीति बत्सप्रीः, लेखाश्चः, तस्या अपत्यं वात्लप्रेयः; लेखाश्चेय इत्यादि में 


भी इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश प्राप्त हैं, परन्तु परविग्रतिषेध मान के इवणे उवणे का लोप झो . 


जांता दे ॥ ८७७ ॥ 
सूय्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ॥८७८॥ अ० ६।४।१४६॥ 
akadas ओर इंकार प्रत्यय परे हो, तो सूय्ये, तिष्य, अगस्त्य और मत्स्य शब्दों 
के उपधाभूत भसंक्षक य कार का लोप हो जावे । और अवणे का लोप तो giaa से हो 


ही जाता है | 

SAJAT एकदिक्‌ सौरी बलाका, यहां उपथाग्रहण ज्ञापक से अवणे का लोप 
असिद्ध नहों समभा जाता; तिष्येण युक्तः कालः तेषमहः; तेषी रात्री; अगस्त्यस्यापत्यं 
कन्या-इस विग्रह में ऋषिवाची अगस्त्य शब्द से अण्‌ प्रत्यय हो जाता द्वैलआगस्ती 
आगस्तीय! । मत्स्य शब्द के गोरादि गण में होने से ङीष हो जाता है-मत्सी । 


'उपधा' ग्रहण इसलिये है कि--खुय्येचरी, यहां सूरी शब्द से भूतपूर्व अर्थ में चरट्‌ 
प्रत्यय के परे पुंवद्भाव हुआ है। स्थानिवत्‌ मान के यकार का लोप प्राप्त है, उपधा के 
न होने से नहीं होता, इत्यादि ॥ ८७८ il 


 वा०-मत्स्यस्य STIA ॥ ८७६ ॥ 
डीष्‌ प्रत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप हो, अन्यत्र नहीं । 
जेसे-मत्सी । नियम होने से--मत्स्यस्य बिकारो मात्स्यं मांसम्‌, यहां न हो ॥ ८७६ ॥ 
वा०-सूय्यागस्त्ययोश्छे च ॥ ८८० ॥ E 


छु और ङीपू डोष्‌ प्रत्यय के परे ही सूय्ये और अगस्त्य शब्दों के यकार का लोप 
हो | जेसे-सोरीयः, सोरी; आगस्तीयः, ञ्रागस्ती । 


नियम इोने से--सूर्य्या देवताऽस्य सौय्य बिः; अगस्त्यस्य गोत्रापत्यमाशस्त्यः, यहां 
न होवे ॥ ८८० ॥ 


[०-तिष्यपुष्ययोनेच्त्राणि ॥ ८८१ ॥ 
यहां खरूपग्रदणपरिभाषा का आश्रय इसलिये नहीं होता जिसलिये वार्तिक पढ़ा 
' हे! अर्थात्‌ खरूपग्रइण के न होने में वात्तिक ज्ञापक है। 


तद्धितसंक्लक ओर इकार प्रत्यय परे हो, तो तिष्य और पुष्य शब्दों, के उपधा यकार 


| न 'का लोप होवे, अन्य पर्य्यायवाची का नहीं । जेसे-तिष्यनत्तत्रेण युक्तः कालः तेषः; पौषः | 


नियम इसलिये दै कि--सेध्य:, यहां लोप न हो ॥ ८८१ ॥ 
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aa तंति कादिलोपश्रायुदात्तश्व ॥ ८८२॥ ` 


` अन्तिक शब्द्‌ से तसि प्रत्यय परे हो, तो कादि--खंरसहित ककार- का लो | 
आधद्युदात्तस्वर होने । जेसे--अन्तितो न॑ gaa | एरका लोप और 


तसि प्रत्यय को प्रत्ययस्वर होने से अन्तोदात्त होता, इसलिये आद्युदात्त कहा. दै । 
ओर अन्तिक शब्द से अपादान कारक में असि प्रत्यय होता È ॥ ८८२ ॥ 


वा०-तसे तादेश्च त ८८३ ॥ 
यहां चकार ग्रहण से कादि की भी अनुवृत्ति आती छै । 


सम प्रत्यय परे हो, तों अन्तिक शब्द तांदि--तिक-भाग तथा कादि-- कं- मोच 
का लोप होवे। ज्ञेसे--अतिशयेनान्तिकम्‌ . अन्तमः; अन्तिमः; अञ्न त्वन्नो अन्तमः; 
झअन्तितमे अघरोहति | 


यद्यपि इस वात्तिक. में छुन्दोभ्रहण नहीं किया, तथापि वैदिक प्रयोगों में ही बहुधा 

सकी प्रधृत्ति दोख पड़ती है। इससे पूवे वात्तिक मे जो तसि प्रत्यय का ग्रहण है) 

उसकी महामाष्यकार ने उपेक्षा की हे कि-'अन्तिके सीदति अन्तिषत्‌? इस्यांदि' प्रयोगों 
में भी कादिलोप हो जावे ॥ ८८३॥ 


हलस्तद्वितस्य ॥ ८८४॥ अ० ६। ४। १५०॥ ` - ¬: 


हंल-से परे जो तद्धितसंशक. प्रत्यय का उपधा यकार, उसका लोप होवे, इकारे 
प्रत्यय परे हो तो । जैसे --गरस्यापत्यं कन्या गागी। वात्सी; शाकली इत्यादिः! 


यहां 'इल' ग्रहण इसलिये. दे कि-वैद्यस्य खरी वेद्यी, यहां भी यकार का ललोप न 
हो ॥ ८८४ ॥ 


आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ॥ ८८५-॥ अं ६।.४ । १५१:॥ 


आकार जिसके आदि में न ददो ऐसा तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो इल खें परे 
अपत्याधिकारस्थ प्रत्यय के उपधा यकार-का लोप होवे। _ 


` र इस सूत्र मे फिर 'तद्धित' ग्रहण से यद भी समझना चाहिये कि इकार प्रेत्यथ 
परे हो, तो अपत्यसंज्ञक से भिन्न यकार का भी लोपं हो ज्ञाता है । जसे गर्गाणां समूदो 
गागीकम्‌; बास्सकम्‌; सोमो देबताऽस्य सोम्यं विः; सोमी इष्टिः | 


आपत्य' प्रण इसलिये दै कि-सांकाश्यक काम्पिल्यको, यहां लोप न हो। | 
आकारादि का निषेध! इसलिये है कि--गाग्यायणः; वात्स्यायनः यहां लोप न हो! 
और 'इल्‌ से परेः. इसलिये कह है किं_कारिकेयस्य युापत्ये कारिकेयि, यह भी 
लोप न्‌ AGI i ८८% Ilo 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection | S M 


a 


a $ MADI y 
LAN EN SA 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ ख्रैणताद्विते 


क्यच्व्योश्च ॥ ८८६ ॥ अ० ६। ४। १५२ ॥ 
. क्य और च्वि प्रत्यय परे हों, तो भी इल से परे अपत्यसंक्षक यकार का लोप होवे। 
जेसे--गाग्ये इवाचरति गार्गीयति; वात्स्य इवाचरति वात्सीयति; शाकलीयति; गार्गीयते; 
बास्सीयते; शाकलीयते इत्यादि । च्वि प्रत्यय के परे गा्गीसूतः; वात्सीभूतः; शाकली- 
भूतः इत्यादि | 

यहां अपत्यसंशक 'यकार' का प्रण इसलिये दै कि सांकाशयायते; सांकाश्यीभूतः, 

यहां लोप न छो । और 'इल्‌ से परे' इसलिये कहा दे कि- कारिकेयीयति; कारिकेयीभूत 
यहाँ भी यकार का लोप न होवे ॥ ८८५ ॥ 


बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ ॥ ८८७॥ Ro ६। ४। १५३॥ 
( नडादीनां कुक च ) इस छन्न पर नडादिगण के अन्तगेत बिल्वादि शब्द पढ़े हैं। 
डनको कुक का आगम होने से बिल्वक आदि होते हैं | 


बिल्वक आदि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक दो, तद्धितसंक्षक प्रत्यय परे दों तो। 
ञैसे-बिल्वा अस्यां सन्तीति बिल्बकीया--तस्यां भवाः aa; वेणुकीयाः-वेखुकाः; 
वेत्रकीयाः-वैत्रकाः इत्यादि | 


यहां 'छु' प्रत्यय का ग्ण इसलिये है कि--कुक्‌ आगम का लुक न छोवे। अर्थात्‌ 
( सन्नियोगशिष्टानां० ) इस परिभाषा से कुगागम के सहित लुक प्राप्त दै, सो न हो। 
अर लोप की अनुद्वत्ति चली आती है, फिर 'लुक्‌' ग्रहण इसलिये किया है कि 
संपूणे प्रत्यय का लोप हो जाबे। लुक. न कद्दते तो अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता ॥८८७॥ 


तुरिष्ठेमेयस्सु ॥ ८८८ ॥ अ० ६। ४ । १५४॥ 

पूवे से यद्दां लुक, की अलुवृत्ति नही आती, किन्तु लोप की आती है । लुक होने 
से अङ्गकास्ये गुण का निषेध प्राप्त है। जो अन्त्य का लोप होवे, तो सूत्र ही व्यर्थ होवे, 
क्योंकि टि भाग का लोप तो अगले सूत्र से हो ही जाता । 


इष्ठन्‌, इमनिच्‌ आर इयसुन्‌ ये तद्धितसंक्षक प्रत्यय परे हों, तो तच्‌ तन प्रत्ययान्त 
शब्दों का लुक दोवे। प्रत्ययमात्र का लुक कद्दा'दै, इसलिये सब का हो जाता दै। 
जैसे-अतिशयेन कर्त्ता करिष्ठः; सुशं विजेता विजयिष्ठ;; बोढा बहिष्ठो बूषभः; दोहीयली 
Ag: इत्यादि । यहां इमनिच्‌ प्रण उत्तरार्थं दे ॥ ८८८ ॥ | 


टेः॥ ८ंद६ ॥ Ao ६। ४। १५५ ॥ 


` इष्ठन्‌, इमनिच्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो भसक्षक अज्ञों के टिभाग का लोप 
` होषे। जेसे-अतिशयेन पड़; पटिष्ठ:; लघिष्ठः; परीयान्‌; लघीयान्‌; परिमा; लधिमा इत्यादि । 
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यह लोप गुण का अपवाद उवर्णान्त शब्दों में समझना चाहिये । अर्थातू गुण की 
प्राप्ति में लोपविधान किया है. ॥ ८८६ ॥ ड 


वा०-णाविषवरप्रातिपदिकस्य पुंवञ्भावरभावटिलोपयणादिपरश्रादि- 
विन्‍न्मतोलुकानविध्य l ८६० ॥ 
णिच्‌ प्रत्यय के परे adan प्रातिपदिकमान्न को इष्टवत्‌ कार्ये होवे, प्रयोजन यह 


है कि gaga, रभाव, टिलोप, यणादिपर, प्रादि आदेश, विन्मतोलु क्‌, ओर कन्‌ प्रत्यय, 
ये विधि दोने के लिये यह वात्तिक कद्दा है । 


जैसे -पुंबद्धाव-पनीमाचष्टे पतयति; श्येनीमाचष्टे श्येतयति । इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे 
पुंवद्भाव कद्दा है, तैसे ही यद्दां णिच. प्रत्यय के परे भी दो जाता है । इसी प्रकार सब 
काये ओ ष्ठन्‌ के परे होते हैं, वे सिच. प्रत्यय के परे भी समझना चाहिये । 


रभाव--पूथुमाचष्टे, प्रथयति; sqa । यहां (cadio) इस आगामी सूत्र से 
इष्ठन्‌ के परे आकार को र आदेश कहा है, सो णिच. के परे भी होजाता है । 


टिलोप--पडुमाचष्टे पटयति; जघुमाचष्टे लघयति । यहां इसी ( डेः ) सूत्र से ञो 
ष्ठन्‌ प्रत्यय के परे टिलोप कहा दे, वद णिच. प्रत्यय के परे भी हो जाता है | 


यणादिपर-स्यूलमाचष्टे स्थवयति; दूरमाचष्टे दषयति इत्यादि । यहां अगले सत्र से 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे यण को आदि लेके परभाग का लोप आर पूर्वे को युणादेश कहा दै, 
सो णिच. प्रत्यय के परे भी दो जाता दवै। 


अगले सुन्न से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे प्रिय आदि शब्दों को प्र आदि आदेश 
कद हैं, सो Ra a के परे भी हो ज्ञावें जैसे-प्रियमाच्टे प्रापयति; स्थिरमाचष्टे, 
; स्थापयति । यहां प्रिय और स्थिर शब्दों को प्र, स्थ आदेश होकर (ss RaR) सज में 
अच. ग्रण के होने से प्र, स्थ को वृद्धि होकर पुगागम हो जाता है । 


बिन्‍्मतोलक-इस सुत्र से इछन प्रत्यय के परे विन और मतुपू प्रत्ययों का लुक कहा | 
हहे, सो तयच मय के परे भी हो जावे.) RaRa स्नजयति) बखुमस्तमाचष्टे 
बसयति। यहां घसु शब्द के उकार का भी लोप हो जाता दै । अ 


. कन्विधि-- ल्प शब्दों को इष्ठन्‌ प्रत्य के परे कन्‌ आदेश कद चुके हैं, 
खो ओड a हो जावे । जैसे - युबानमाचष्टे- अद्पमाचष्ट कनयतिः यषयति; | 


| ने ही स्थलों में इस का 
वातिक के उदाहरणों की गिनती नहं करवी कि इत a 
सोक है किन्तु डदाइरणमांत्र दिये हैं। और भी इसके बहुत प्रयोजन समझते 
चाहिये ॥ ८६० ॥ । | ME ली 
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स्थूलद्रयुव हस्वक्षिप्रक्षुद्वाणां यणादिपरं पूर्वस्य'च गुणः ॥८६१॥ 
Ao & । ३। g ५६ ॥ 


` इष्ठन्‌, इमनिय्‌' और faga प्रत्यय परे हों, तो स्थूल, दूर. युव, हस्व, क्षिप्र और 
gA शब्दों के यण को आदि ले के परभाग का लोप र पूर्व को गुणादेश होचे । 


जैसे-अंतिशयेन स्थूलः ` स्थविष्ठः; स्थवीयान्‌; अत्यन्तं दूर दविष्ठम्‌; दवीय!-। यहां 
स्थूलं शब्द में ल ओर दूर में मात्र का जोप'होजाता, ओर पूर्वे ऊकार फो. गुण होकर 
अवादेश होता दै । युवन्‌-अत्यम्तो युवा यवीयान्‌; यविष्ठः | इन स्थूल आदि तीन शब्दों 
का पुथ्घादि गण में पाठ द्रोने से इमनिच. प्रत्यय नहों होता । 


हस्व-हृसिष्ठ; इसीयान्‌; हसिमा। ज्षिप्र-क्षेपिष्ठ; च्छेपीयान्‌; क्षेपिमा; क्तो दिष्ठः; 
Wana क्षोदिमा । इन हस्व आदि तीन शब्दों का पृथ्वादिगण में पाठ होने से इमनिचं 
हो ज्ञाता'है । 

यहां 'पर! ग्रहण इसलिये किया हे कि- यण को आदिः लेके पूवेभाग का लोप.न 
होज्ञावे॥८६१॥ .. . 


प्रियास्थिरस्फिरोरुबहुलयुरुवृद्धत प्रदीघवृन्दा रकाणां प्रस्थश्फवर्बहि 


-:शवेषित्रब्द्रांधिवन्दाः-॥ ८९२॥ अ० ६। ४ । १५७ ॥ 


स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, ठम, दोघे और वृन्दारक शब्दों के स्थान 
में प्र, स्थ, स्फ, बर्‌, बंहि, गर्‌, वषि, त्रप, द्राधि और वृन्द आदेश यथासंख्य करके होवें 
इष्ठन्‌, इमनिच.. ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे दों तो । 


जैसे ~ प्रिय--प्र-अतिशयेन प्रियः प्रेष्ठ; Yaa; प्रियस्य भावः प्रेमा । स्थिर--स्थ-- 
स्थेष्ठ; स्थेयान्‌ । स्फिर--स्फ--स्फेष्ट:; स्फेयान्‌ । डरु--बर्‌--घ रिष्ठ;; वरीयान्‌; वरिमा । 
बडुल--बंदि--बंहिष्ठ:; बंढीयान्‌; बंहिमा । गुरु गर-गरिष्ठ;; गरीयान्‌; गरिमा । वृद्ध- 
 खृषि---बविष्ठः; वर्षीयान्‌ । तप्न-त्रपू- न्रपिष्ठः; ज्पीयान््‌-। दीघ-द्राधि-द्राधिष्ठः' 
द्राघीयान्‌; द्राधिमा | वृन्दारक वृन्द-वृन्दिष्ठः; वृन्दीयान । 


प्रिय उरु गुरु बहुल ओर दीघे शब्द एथ्वादि गण में पढ़े हैं, इस कारण उनसे इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता दै, औरों से नहाँ होता ।. इसीलिये उनले इमनिच्‌ प्रत्यय के उदाहरण भी 
नहीं दिये ॥ ८६२ N 
हांलोपो भू च बहोः ॥ ८६३ ॥ अ० ६। ४ । १५८ ॥ 


बहु शब्द से परे जो इश्चन्‌.इमनिच ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होप हो, : ओर बहु 
शब्द को भू आदेश होवे। ' RR AEAN 
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सू अनेकाल्‌ आदेश होने से सब के स्थान में होजाता है.। और (.आदेः परस्य ) इस 
परिभाषा qa से पश्चमीनिर्दिष्ट बहु शब्द से उत्तर को कद्दा लोपरूप आदेश आदि अल 
के स्थान में होता दै । जेले--अतिशयेन बशः भूयान; भूयांसो; भूयांसः; बहोर्भावः भूमा । 
बहु शब्द पृथ्वादिगण मै पढ़ा है। | 


आर इस QT में बहु शब्द का दूसरी वार प्रण इसलिये है कि-प्रत्ययों के स्थान 
में भू आदेश न हो जावे ॥ ८६३॥ 


इष्ठन्‌ प्रत्यय में विशेष यह है कि-- 


इष्ठस्य यिटू च ॥ ८६४ ॥ .अ०६। ४। १५६ ॥ 


बहु शब्द से परे जो इष्ठन्‌ प्रत्यय, उसको यिटू का आगम आर बहु शब्द को भू 
आदेश भी होवे । जेले--अतिशयेन बहु: भूयिष्ठ: Ra में से इद पात्र का लोप दो जाता 
है। ओर यह आगम लोप का अपबाद है ॥ ८६३ ॥ 


ज्यादादीयसः ॥ ८६५-॥ अ० ६। ४ । १६० ॥ 


प्रशस्य ओर बुद्ध शब्द को जो ज्य आदेश कह चुके हैं, उससे परे इयसुन्‌ प्रत्यय के 
इकार को आकारादेश होवे । जेसि--अतिशयेन प्रशस्यो बृद्धो वा ज्यायान्‌। 


लोप की agai agi चली आती, तो आकारादेश कहना नहीं पड़ता, फिर बीच 
में यिडागम का व्यवधान होने से नहीं आ सकती ॥ ८६५ ॥ 


र ऋतो हलादेलघोः ॥ ८६६ ॥ अ० ६।४।१६१॥ `. 
इष्ठन्‌, इमनिच. और इयसुन. प्रत्यय परे हों, तो हल्‌ जिसके आदि में दो ऐसे लघु 
संशक ga ऋकार के स्थान में र आदेश हो । जेसे- अतिशयेन ga: प्रथिष्ठ; प्रथीयान; 
पृथोर्भावः प्रथिमा; त्रदिष्ठः; प्रदीयान; HISA इत्यादि । 


यहां ऋकार’ का ग्रहण इसलिये है कि - परिष्ठः; पटीयान्‌; पटिमा, यहां र आदेश 

न हो। 'हल्‌ आदिं में' इसलिये कद्दा है कि--अतिशयेन. ऋजु gRs; ऋजीयान॥ 

ऋजिमा, यहां न दो । ओर 'लुसंशकः विशेषण इसलिये दिया है कि छष्णिष्ठः 
व्णीयान; FRIA, यहां शुरुसंशक ऋकार को र आदेश न दोषे ॥ ८९६ ॥ 


वा०-पथुस्दु भृशक्ृशहढपरिदृढानासिति वक्तव्यम्‌ ॥ ८९७ N 


`` इस वार्तिक से परिगणन करते हैं कि एथ, सदु, सश, इश, दढ और परिवृद 
शब्दों के ऋकार को दी र आदेश हो, दूसरों को नहों। yi 

इस नियम के होते से--कृतमाचष्टे कृतयति; मातरमांचष्टे मातयति आतयति इत्यादि र 
में ऋ के स्थान मे.र आदेश .नहीं होता ॥ ८६७॥ व ली EES 
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१६६ ataka 


YAA DAA AA VA UA AAA AA AA AA AA AA UA AU UE TANAPA 


विभाषजॉश्छन्दसि ॥ ८६८ ॥ Ao ६। ४ । १६२ ॥ 
रश अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि ऋजु शब्द के ऋकार को किसी से र आदेश प्राप्त 
agi 
इष्ठन्‌, इमनिच और इंयसु न्‌ प्रत्यय परे हो, तो घेदविषय में ऋजु शब्द के ऋफार 
` को विकल्प करके र आदेश होवे । जेले--अतिशयेन ऋजः रजिष्ठः, ऋजिष्ठो बा 
पन्थाः; रजीयान्‌, KATA: ऋ ञुमाचष्टे ऋजयति इत्यादि ॥ ८९८ ॥ 


प्रक्ृत्येकाच्‌ ॥ ८६६ ॥ Ao ६।४। १६३ ॥ 


इष्ठन्‌, इमनिच्‌ और इंयखुन प्रत्यय परे दो, तो भसंक्षक एकाच्‌ जो शब्द है, वह 
. प्रकृति करके रहे । जेसे--अतिशयेन स््नग्वी स्रजिष्ठः, स्रजीयान्‌; ञ्ञर्विणुमाच्े aà; 
` अतिशयेन स्रुर्बाम्‌ aaa, स्रुचीयान; स्रुग्वन्तमाचष्टे waa | 


यहां अआादि प्रत्ययों के परे विन्‌ और मतुप्‌ का लुक होने के पश्चात्‌ एकाच. शब्दो 
के टिभाग का लोप प्राप्त है, सो प्रकृतिभाव के होने से नहीं होता । और टिलोप का 
ही अपवाद यह सूत्र दै | 


यहां 'एकाच्‌' ग्रहण इसलिये है कि--अंतिशयेन घुमान वसिष्ठः, यहां प्रकृतिभाव 
न होवे, किन्तु टिलोप ही दोजाबे ॥ ८६६ ॥ 


वा०-प्रकृत्याऽक राजन्यमनुष्ययुवानः ॥ ६०० ॥ 
अक, प्रत्यय परे हो, तो राजन्य मनुष्य और युवन्‌ शब्द प्रकति करके रट्ट जावें। 
-राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌; मानुष्यकम्‌, यहां ( आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ) 
इस लिखित aa से यकार का लोप प्राप्त है, सो न होवे । 
यूनो भावः योवनिका, यहां इस युवन्‌ शब्द का मनोक्षादिगण में पाठ होने से बुभ 
प्रत्यय हुआ है, उस के नांत टिभाग का लोप प्राप्त है, सो नहों होता ॥ ६०० ॥ 


. इनण्यनंपत्ये ॥ ६०१ ॥ Ao ६। ४ । १६४ ॥ 
अपत्यरहित अर्था में अण्‌ प्रत्यय परे हो? तो भसंशक इन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रह 
जावे | जेसे-सांकूटिनम्‌; सांराबणम; सांमार्जिनमू; ahay इदं maza इत्यादि । 


यहां 'अण्‌' प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि - द्रिडनां समूहो दाएडम्‌, यहां FA 
- प्रत्यय के परे प्रकतिभाव न होवे। और 'अपत्य का निषेध” इसलिये है कि- मेका 
विनोऽपत्यं मेधाबः, यहां भी प्रतिभाव न होवे ॥ ६०१ ॥ 


गाथिविदाथिकोशिगाणिपणिनश्च ॥ ६०२॥ अ० ६। ४ । १६५ ॥ 
यह सूत्र अपत्यसंक्षक अण्‌ प्रत्यय के परे प्रकतिभाष होने के लिये दै । 
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रारी“ 


UU aaa SAS . 
अपत्यसंक्षक अण. प्रत्यय परे हो, तो गाथिन, विदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन, पंणिन ये 
Ee करके रहें । जैसे-गाथिनोऽपत्यं गाथिनः; वेदिनः, केशिनः, Ta 
पाणिनः ॥ ९०२ ॥ 


संयोगादिश्च ॥ ६०३ ॥ अ० ६। ४। १६६ N 

अपत्यसंशक अण प्रत्यय परे हो, तो संयोग से परे इन्‌भाग प्रकृति करके 
जेसे-शाङिखनोऽपत्यं शाङिखनः; माद्विणः; बाज्रिणः ॥ ६०३ ॥ TEN 
अन्‌ ॥ ६०४ ॥ अ० ६। ४ । १६७ ॥ 

यहां अपत्य की अलुद्धत्त नहों आती, किन्तु सामान्य विधान ti 


अण्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंक्षक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रहे । R- ; 
मंत्र: सामनः; वैमनः; खौत्वनः; जैत्वनः इत्यादि ॥ ६०४ N साज्ञामय 


wore. 


ये चाभावकर्मणोः ॥ ६०५ ॥ Ro ६। ४। १६८ ॥ 
भावके अर्था को छोड़ के अन्य अथां में बिद्वित यकारादि तद्धित प्रत्यय परे हो, 
तो भसंशक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रद्द जावे । जैसे-सामखु साधु! सामन्यः; ब्रह्मशयः ˆ 
इत्यादि । 
यहां भावकम अर्था का निषेध' इसलिये दै कि-राश्ञो भावः कर्म वा राज्यम्‌। यह 
राजन्‌ शब्द्‌ पुरो ्वितादिगण में पढ़ा दै, इस कारण इससे यक प्रत्यय हो जाता है ॥१०४॥ 


आत्माध्वानो खे ॥ ६०६ ॥ अ० ६। ४। १६९ ॥ 

वद्धितसंशक ख प्रत्यय परे हो, तो आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌ शब्द प्रकृति करके रह 
जावें । जेसे- आत्मनीनः; अध्वानमलङ्गामी अध्वनीनः । 

यहां 'ख' प्रत्यय का ग्रहण इसलिये È कि--प्रत्यात्मम प्राध्वम्‌, यहां प्रकृतिभाव न 
होवे । यहां आत्मन्‌ NAA शब्द से समासान्त टच ओर उपसगे से परे अध्वन्‌ शब्द से 
अच, प्रत्यय हुआ दै ॥ ६०६ I | ; 
न मपूवोंऽपत्येऽवभणः ॥ ६०७ ॥ अ० ६। ४ । १७०॥ . 

अपत्याधिकार में विदित अण प्रस्यय परे हो, तो वन्‌ शब्द को छोड़ के म जिसके 
पूवे हो, ऐसा भसंडक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके न रहे, किन्तु टिलोप होजञावे। जैसे-- 
सुषाम्णोऽपत्यं खोषामः; चान्द्रसामः। GUNST सौदामः इत्यादि । 

गं 'मकारपर्व' का ग्रहण इसलिये दै कि--सोत्वनः, यहां टिलोप न हो । “पत्य 

न है कि-चर्सणा परिवृतो रथश्रामेणः; यहां प्रकृतिभाव कार अ mı 
और 'वर्सन शब्द का निषेध' इसलिये किया दै. कि-भूपालवमेणोऽपत्यं भोपालबम्मणः', 
यहां भी टिलोप न दो जाबे॥ ६०७॥ ` न्य 
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१६८ -ख्रेशताद्विते 


वा०-मपूवीत्‌ प्रतिषेधे वा हितना्नः ॥ ६०८ ॥ | 

पूर्व सूत्र में मकार जिसके पूवे हो उसको प्रकृतिभाव का निषेध किया है, सो 
हितनामन्‌ शब्द को विकल्प करके प्रतिभाव हो। जैसे दितनास्नोऽपत्यं हैतनाम 
Sama: । यद्वां पक्ष में टिलोप हो जाता हे ॥ ६०८॥ 


ब्राह्मोऽजञातः ॥ ६०६ ॥ Ao ६। ४। १७१॥ 

इस सूत्र का अर्थ महाम्यकार ने पेसा किया है कि--इस खुच का योगविभाग 
करके दो वाक्यार्थ समझने चाहियें । ब्राह्म शब्द सामान्य अर्था में आणाग्रत्ययान्त निपातन 
किया दै। जेसे-न्नाह्मो गभः; maaa. ब्राह्मं हविः; ब्राह्मी नारदः इत्यादि । यहां 
gga aaa शब्द का टिलोप निपातन से किया है । 


आर अपत्यसंश्क अणाप्रत्यय परे हो, तो जाति अर्थ में ब्रह्मन शब्द के टिभाग का 
प न होवे । जेले-त्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मण! । 


. यहां 'अपत्य' ग्रहण इसलिये है कि- ब्राह्मी ओषधिः, यहां निषेध न लंगे ॥ ६०६ N 


: कामेस्ताच्छील्ये ॥ ६१० ॥ Ro ६। ४। १७२॥ `: ` 

ताच्छील्य अर्थ में ण प्रत्यय परे छो, तो कर्म्मन शब्द का टिलोप निपातन से किया 
. द| जेसे-कम्संशीलः कार्स्मः । इस कर्म्सन्‌ शब्द का छुञाद्गण में पाठ होने से शील 
अर्थ में ण प्रत्यय होता दे । 


यह सूत्र नियमार्थ दे कि-- कम्संण इदं काम्भणम्‌, इत्यादि में टिलोप न होवे ॥६१०॥ 


ओक्षमनपत्ये ॥ ६११ ॥ अ० ६। ४। १७३ ॥ 
. आपत्याधिकार को छोड़ के अन्य अर्था में अण प्रत्यय परे हो, तो औक्ष शब्द में 
टिलोप निपातन किया È । भेसे- उच्ण इदं औक्षम | 


_ अपत्य का निषेध! इसलिये है कि-उच्णोऽपत्यमौच्ञणः, यहां निषेध न होवे ॥६११॥ 


दाण्डिनायनंहास्तिनायनाथवणिकजेह्याशिनेयवासिनायनिश्रोणह 
त्यधेवत्यसारवेच्वाकमत्रेयाहिरणमंयानि ॥६१२। Ho ६।४।१७४ ॥ 


इस सुत्र में दारिडनायनं, इास्तिनायन, आथवेणिक, जेह्याशिनेय, घासिनायनि, 
श्रौणहृत्य, धेवत्य, सारब, पेच्वाक, मैत्रेय और द्विरएमय इन शब्दों में तद्धितप्रत्ययों 
परे टिल्लोप आदि कार्ये निपातन से माने हैं । 
४ दरिडन्‌ ओर स्तिन्‌ शब्द नडादि गण में पढ़े हैं, इनले फक. प्रत्यय के परे प्रकृति 
s र भाव निपातन से किया दे । 0, Panini Kanya ना गो)्ञापूत्यं दा सिड्गनायन हास्तिनायन । ; 
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रिलोपाधिकारः 


ma, | १६६ 
अथवेन शब्द बसन्तादि गण में पढ़ा हे । उपचारोपाधि मान के अथर्वा ऋषि के 
बनाये ग्रन्थ को भी “अथर्वान्‌ कहते हैं । उससे पढ़ने ज.नने अर्था में ठकः मतत कि परे 
प्रकृतिभाव निपातन किया है । जैसे--अथर्वाणमधीते वेत्ति वा आथर्वणिकः । 
जिह्माशिन्‌ शब्द शुभ्रादि गण में पढ़ा है, 
sama निपातन किया टै । जैसे-जिह्या 


“ee, 
NIA AA Ua 


उससे अपत्य अर्थ में ढक, प्रत्यय के परे 
शिनोऽपत्यं जेह्माशिनेयः। | 


गोत्र संज्ञारहित gadar वासिन्‌ शब्द से अपत्य अर्थ : में फिञ्‌ प्रत्यय के परे 
टिल्लोप का निषेध निपातन किया है । जैसे-वासिनोउपत्यं बासिनायनि; । 


अण्न ओर थीवन शब्दों से ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे इनके नकार को तकारादेश 

` निपातन किया है । जैसे- अन्नो भावः sheaa, धीडनो भावो धैवत्यम्‌ । ्ूणाइन्‌ 

शब्द से ष्यञ्‌ प्रत्यय के णित्‌ दने से ( हनस्तोऽच्िरण्लोः ) इस सुत्र से नकारादेश दो 

जाता, फिर निपातन नियमार्थे है कि अन्य तद्धित प्रत्ययों के परे इसको तकाराद्रेश न 
होवे । जैसे-भरूणञ्नोऽपत्यं Ma; mar, यहां अण प्रत्यय gab | 

सरयू शब्द से शैषिक अण, प्रत्यय के परे अय भाग का लोप निपातन किया है । 

जैसे-सरय्बां भबं MAJIRA | ऊकार को गुणा ART अवादेश हो जाता डै। 


जनपद्‌ के समान क्षत्रियवाची इद्वाकु शब्द से अपत्य और तद्राज अर्थो में अन्न ` 


प्रत्यय के परे उकार का लोप निपातन किया दै । जैसे इच्वाकोरपत्पमिदचाकूनां राजा 
वा ARTE: । 


' मित्रयु शब्द गृष्ट्यादि गण में पढ़ा है, उससे ढञ्‌ प्रत्यय के परे इय्‌ आदेश का 
अपवाद यु शब्द का लोप निपातन किया दै । जैसे-मिन्नयोरपत्य Aa: । 


हिरण्य शब्द से मयट्‌ प्रत्यय के परे य मात्र का लोप निपातन किया है। जैसे-- 
हिरण्यस्य विकारः हिरणमय: ॥ ६१२॥ _ क 


त्रहळ्यवास्त्यवास्त्वमाध्वाहरण्ययानि छन्दसि ॥ ६१३॥. 


i . अ० ६। ४-। १७४ 
ऋत्वय, mea, वास्त्व, माध्वी और हिरण्यय, ये शब्द वेद्विषय में तद्धितप्रत्ययास्त 
निपातन किये हैं। ' AA 
Aad भवम्‌ ऋतव्यम्‌; वास्तो भवं वास्तव्यम, यहां ऋतु ओर वास्तु शब्दों 
को यकारादि यत्‌ प्रत्यय के परे यणादेश निपातन किया दै । 
से के कां अपबाद्‌ यणादेश निपातन किया है-- _ 
सि दल इ खि अचे पेल तिहर किया. 
जैसे aan इमा आनयन | 


~ 
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ai 
... हिस्एय शब्द से परे मयटू के म मात्र का लोप निपातन से किया है । जेसे--हिरणयस्य 
किकारो द्विरएययम्‌ ॥ £१३॥ 


तादडतष्वचामादः ॥ ६१४ ॥ अ० ७। २। ११७ ॥ 


Ra, णित्‌ तद्धितसंक्षक प्रत्यय परे. हों, तो अङ्ग के अचों में आदि अच को वृद्धि 
हो । जैले-जझित्‌-गगेस्य गोत्रापत्यं गाग्यैः; वास्स्यः; दाक्षिः; प्लाक्षिः इत्यादि । खित्‌-- 
उधगोर्पत्यम्‌ ओपगवः; कापटवः; सोम्यं विः इत्यादि ॥ ६१४ N 


किति च ॥ ६१५॥ अ० ७।२। ११८॥ 
Radan तद्धित प्रत्यय परे हों, तो भी झङ्ग के 'आचों में आदि अज् को वृद्धि 
कोवे । जेसे-फक- नाडायनः; चारायणः; रेवत्या अपत्यं रैवतिकः इत्यादि ॥ ६१५॥ 


देविकारिश सदित्यवाड्दीघसत्रश्रयसामात्‌॥६१६॥ अ० ७।३। १॥ 


यहां जत्‌, णित्‌ ओर कित्‌ तद्धितप्रत्ययों तथा अचों के आदि अच्‌, इन सब की 
agaia चली आती È | 


Ra, णित्‌ ओर कित्‌ तद्धितसंज्ञक. प्रत्यय परे हों, तो देविका, शिंशपा, दित्यवाट, 


0 कका 


| 'दीघेसत्र'ओर अयस्‌, इन अज्ञों के. 'आदि अच को वृद्धि प्राप्त है, उस को बाध के 


आंकारदिश होषे। . 
जेसे-देविकायां भवं दाविकसुदकम्‌-देविका नाम किसी नदीविशेष का दैः 


~ देंबिकाकूले भवाः दांबिकाः शालयः; पूर्वदेविका नाम दवै प्राचीनों के ग्राम का--पूषेदेवि- 


कायां भवः पूवेदाविकः, यहाँ भी ( प्राचां ग्राम०) इस आगामी ga से उत्तरपदवृद्धि 
प्राप्त है, उसका अपवाद आकार ही हो जाता है । 


शिंशपाया विकारः शांशपश्चमसः, यदद शिंशपा शब्द शीशों दक्ष का नाम हैं। उसके. 


अनुदात्तादि दोने से विकार अर्थ में अज प्रत्यय होता है। शिंशपास्थले भवा: शांश 


` पास्यलांः | ओर पूर्वेशिशपा शब्द प्रांचीनग्राम की संज्ञा हे, उसको भी पूर्वोक्त प्रकार से 


sar दो जाती. दै ॥ जेसे-पू्ेशिशपाथां भवः 'पूवेशांशपः । 
दित्यवाट्‌ दित्यौ इदं दात्योहम्‌, यहां शैषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ दैः दीसन्न-- 


Adad भवं दा्घसत्रम्‌+ अयसि भवं आयसम्‌ ॥ ६१६॥ 


वा०-वहांनरस्येदचनग्र ॥ ९१७ ॥ 
ज्त्वि, खित्‌ ओर कित. तदधितसंशक प्रत्यय परे हों, तो बहीनर शब्द के आदि अच 


| कते इकारादेश होने । जेखे--बड्ीनरस्यापत्यं वैद्वीनरि:, यदां इकारादेश बुद्धि की राधि 
नहीं कहा, इसी से वृद्धि का बाधक नहीं होता दे (आदेश किसे इकार को इद्धि. दोजाती ट्ट 
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न्दी ऋषि लोगों का इस विषय में यह अभिग्राय दै कि--'विद्दोनर! 
से ही त्यय द्वोता है। अर्थात्‌ यद्द ऐसा ही शब्द दै । फामभोगास्यां विहीनो नरः 
लि l यहां पूषोद्रादि मान के एक नकार का लोप हो जाता है। जिनके मत में 
हीनर' शब्द दे, उनके मत में वात्तिक नहीं करना चाहिये ॥ ९९७॥ ` ` 


A हु यादेरि है 7 
MA पाती यः ॥ ERG अ० ७ ३१ शा 
कय, मित्रयु और प्रलय शब्दों के यकारादि भाग को इय आदेश होवे, ञित्‌ णि 
कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों तो, और आदि अच, को वृद्धि तो gi a से ल 


जैखे- केकयस्यापत्यं केकयानां राजा वा केकेयः, यहां जनपद चत्रियवाची केकय 
शब्द्‌ से अञ्‌ प्रत्यय हुआ दै; मित्रयुभावेन न्छाघते मैत्रेयिकया न्छाघते, यहां गोत्रवाचीं 
मित्रयु m से स्छाघा अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय हुआ है; प्रलयादागतं ग्रालेयशुद्कम्‌, यहाँ 
आगत अथे में अण प्रत्यय हुआं है ॥ ६१८॥ - 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वों तु ताभ्यामेच्‌॥६१६॥ अ०७॥३॥३॥ 
ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संशक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो यकार बकार से परे अचों 
के आदि अच, के स्थान में बुद्धि न हो, किन्तु उन यकार बकार खे पूर्व पेच. का आगम 
हो, अर्थात्‌ यकार से पूर्व पेकार और वकार से पूवे औकार आदेश होवे । 
-जैसे--व्याकरणमधीते षेद वा वैयाकरणः; न्यायमधीते नैयायिकः; व्यसने भवं वैये- 
सनम्‌ इत्यादि, खश्बस्यापत्यं सोवश्व:; A खरां व्याख्यानो wa सोबरः इल्सदि । 
यहां यकार बकार से पूव' इसलिये कहा है. कि-_त्र्थेस्याऽपत्यं त्राथिः, यहाँ रेफ 
से पूर्व पेच. का आगम न हो। 'पद्रान्त' विशेषण इसलिये दे कि--यह्टिः प्रदरणमस्य 
याष्टीकः, यहां यकार से पूरे ऐेच का. आगम भी न होवे । और जहां यकार वकार्रो से 
_ उत्तर वृद्धि की प्राप्ति हो, वहां उनसे पूवे पेच का आगम भी न डो! जेसे-दष्य्वः 
स्यापत्यं दाध्यश्चिः ॥ ६१६ N गर मी 


- हारादानाच ॥ ६२० ॥ अ० ७ । ३१३ ४ 
द्वारादि शब्दों के यकार वकार से उत्तर अ्रचों के आदि अच को वृद्धि न हो, किमत 

' उन यकार बकारों से पूषे तो ऐच, का आगम हो जावे । Aa 
Jaa नियुक्तः Jaka द्वारपालस्याप्रत्यं Kata खस्मणिछल रूदो 
ग्रन्थ: सोबरः; सोबरो5ध्यायः; खाध्यायः प्रयोजनमस्य सोवाध्यायिक!; व्यल्कशे मव: 
वैयल्कशः ; खस्तीत्याह सौवस्तिक!; खर्गमनं पयोजनमस्य सौबगेमनिकः स्फेयकृतस्या5षत्यं 


Wasa; mzaa भक्तिरस्य खौवा दमुदषः; शुन इद dagat faea न) _ 


सत्र से अण प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव हो जाता DJA विकारः सोनं मंस म३ ल 
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E AA म्या i नि - 
ya शोदादंष्ट्रो मणिः; खस्येदमेश्‍वय्ये सोबम्‌; खग्रामे भवः सौबध्रामिकः स्रा शब्द 
से अध्यात्मादि गण में मान के उञ्‌ प्रत्यय होता है । 2 


पूर्वे सूत्र में पदान्त यकार बकार से YÅ पेच का आगम कहा है, यहां द्वारादि शब्दों म 
पदान्त नहीं, इसलिये फिर अलग करके कहा । स्वाध्याय शब्द इस द्वारादि गण में पढ़ा 
है, इसका दो प्रकार खे निर्वेचन होता दै--छुष्छु वा अध्ययनं स्वाध्यायः, शोभनं वा 
अध्ययन' खाध्यायः, अथवा खमध्ययन' खाध्यायः । इनमें से किसी प्रकार का निर्वचन 
'संमभो, साध्याय शब्द सधेथा योगिक ही है ।. 


. ओर द्वारादि शब्द सब व्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं । इसीलिये यहद सूत्र कहा है। सो 
जो 'खुअध्याय' ऐसा वित्रह करे, तब तो पदान्त बकार से पूर्व प्रथम खू से ही पेच 
का आगम दो जावेगा । और जब 'स्व+आध्याय' पेला निवेचन करें तो भी स्व शब्द इसी 
गण में पढ़ा हैं। तो अगले सूत्र में केवल शब्द के ज्ञापक से इस प्रकरण में तदादिविधि 
होती है । फिर स्वशब्द जिसके आदि में हो पेले स्वाध्याय शब्द से इसी खूच करके फैच्‌ 
का आगम हो जावेगा । फिर स्वाध्यांय शब्द को इस गण में पढ़ने से कुछ प्रयोजन नहों। 


PA 


यह महामाध्यकार कां आशय ट्वै ६२० ॥ 


न्यग्रोधस्य 'च केवलस्य ॥ ६२१ ॥ अ० ७।३। ५॥ 
केबल न्यग्रोध शब्द के यकार से परे, अचों के आदि अच. के स्थान में वुद्धि न हो, 

किन्तु यकार से पूर्वे पेच_ का आगम हो जावे । जैसे न्यग्रोधस्य विकारो तैयम्रोधश्चमसः । 

` यहां केवल’ ` शब्द का. ग्रहण इसलिये है कि--न्यग्रोधमूले भवाः न्याप्रोधसूलाः 

' शालयः, यहां ऐच का आगम न AÈ । ; 

' ` इस 'न्यग्रोध' शब्द का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष में नियमार्थ है कि पदान्त यकार से पूर्व 
के केवल न्यग्रोध शब्द को दी ऐच, का आगम हो, अन्य शब्दों को तदादि होने से भी 
हो जावे। ओर अव्युत्पत्तिपक्ष में विधान श्चापकार्थ है ॥ ६२१ ॥ 


` न कमेव्यातिहारे ॥ ६२२ ॥ अ० ७।३।६॥ 
. कर्सेव्यतिह्दार अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक के यकार वकार से ga पेच. का आगम 
न होवे । जेसे--व्यावक्रोशी; व्यावलेखी; व्याबद्दासी इत्यादि । क, 
> यहां कर्मव्यतिहार अर्थ में दन्त णच्‌ प्रत्यय और त थे में 
तद्धितसंज्ञक अञ्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ६२२ I ma mera 


खागतादीनां च ॥ ६२३ ॥ अ० ७।३। ७॥ 
_____ Raha कित्‌ संशक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो के 
यकार बकार À पूर्व ऐच्‌ का आगम न दोवे। उ ps 
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Ramer स्वागतिकः; स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरिकः; स्वाङ्गस्यापत्यं 
enig: व्यज्गस्यापत्यंव्याङ्गिः; व्यङस्यापत्यं व्याडिः; व्यवहारः प्रयोजनमस्य व्यावद्दारिकः- 
aai व्यवहार शब्द करमव्यतिहार अर्थ में नहीं, किन्तु लौकिक कार्यां का वाची है; 
खपतो साधु: खापतेयः | 


क्य 


खागतादि सब योगिक शब्द हैं, उनमें तो पदान्त यकार वकार से पूवे पेच. का 
आगम प्राप्त दै, ओर खपति शब्द मे aa बात नहीं, सो स्व शब्द द्वारादि गण में पढ़ा है, 
वहां तदादि से ऐच का आगम प्राप्त है, इन सबका निषेध समझना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
श्ादेरिजि ॥ ६२४७ ॥ अ० ७।३।८॥ ) 
तद्धितसंज्ञक इञ्‌ प्रत्यय परे हो, तो किसी शब्द के आदि में वर्तमान श्व शब्द के 
बकार से पूर्व ऐच का आगम न हो । नेसे--श्‍वभखस्यापत्यं ्वामस््िः; nafa: इत्यादि । 


श्वन्‌ शब्द द्वाराद्गिण में पढ़ा है, इस कारण इसको तदादिविधि मान कर वकार 
से qå पेच प्राप्त दै, उसका प्रतिषेध किया È ॥ ६२४ ॥ 


वा०-इकारादिग्रहणं च शश्वागणिका्यर्थस्‌ ॥ ६२५ ॥ 


सूत्र में akadan इञ्‌ प्रत्यय के परे ऐज्ञागम का निषेध किया है, सो सामान्य 
इकारादि प्रत्यय के परे करना चाहिये । जेसे-श्वगणेन चरति शबागणिकः, श्वायूथिकः 
इत्यादि । यह वात्ति कु सूत्र का शेष है ॥ ६२५॥ ˆ 


वा०-तदन्तस्य चान्यत्र प्रतिषेधः ॥ ६२६ ॥ 


और इज प्रत्यय से भिन्न कोई प्रत्यय परे हो, तो आदि में वत्तेमान शब शब्द के 
बकार से पूर्वे पेच. का आगम न हो । जैसे-श्वाभस््रे: स्वं. श्वाभत्नम्‌ इत्यादि ॥ ६२६ ॥ 


पदान्तस्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ६२७ ॥ No ७। ३। ६ ॥ 


पद शब्द्‌ जिसके अन्त में हो, पेसे श्व॒ शब्द फे बकार से पुवे पेच का आगम विकल्प . 
करके होवे । जैसे--शवापदस्येदं श्बापदम्‌,'शोबापदम्‌ इत्यादि ॥ ६२७ N 


उत्तरपद स्य ॥ ६१८ ॥ ग्र ७। ३। १० ॥ S 
यह अधिकार सूत्र है । यहां से आगे जो काये विधान करें, सो ( इनस्तो० ) इस 
सूत्र पय्येन्त सामान्य करके उत्तरपद को होगा ॥ ERG N । 


अवयवादृतोः ॥ ६२६ ॥ अ०७ । ३। ११ ॥ हा 
जित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संक्षक तद्धितप्रत्यय परे हों,तो अवयबवाची से परे जो ऋतु 
बाची उत्तरपद उसके अन्ना ग. झवि झच को बुद क 
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जैसे०-पूर्ववर्षा छु भवं पू्वैवाबिकम्‌; पूर्व दैम नम्‌; अपरवाषि कम; अपरहैमनम्‌ इस्यादि। 
यहां पूर्वे शब्द का वर्षा और हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता, और वर्षा शब्द 
से शैषिक ठक्‌, हेमन्त से अण प्रत्यय और हेमन्त शब्द के तकार का लोप हुआ है । 

यहां 'अवयच' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि--पूर्वा खु atg भवं पौवेवाषिकम्‌, 
यहां अवयविसमास के न होने से उत्तरपद्बुद्धि न हुई । यहां वर्षा और हेमन्त शब्दों के 
पूर्वं ओर अपर शाब्द अवयवष हैं ॥ ६२६ ॥ 


सुसर्वाद्धाजनपद्स्य ॥ ६३० ॥ Ho ७। ३। १२॥ 

Rra रित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो खु, सवे ओर अदे शब्दों से 

परे जो जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच के स्थान में बुद्धि होवे । . 

` जैसे सुपञ्चालेषु भवः खुपाञ्चालकः; सवैपाञ्चालकः; अद्धपाश्चालकः इत्यादि । यहां 
शैषिक बुञ्‌ प्रत्यय होता È I ६३०॥ 


दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥ ९३१॥ Ao ७।३। १३ N 
fira रित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो दिशाबाची शब्दों से परे जो 
z ह छोड के जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच, के स्थान 
वृद्धि होवे । . ; 


ani निवासोऽस्य पूर्वपञ्चालकः, अपरपञ्चालकः; दृक्षिणपश्चालकः 
. इत्यादि । यहां भी शैषिक बुञ्‌ प्रत्यय होता है । | 


qei 'दिशावाची' का ग्रहण इसलिये हे कि- पूर्वः पञ्चालानां पूर्वपञ्चालः FISI 
भवः पोवेपश्चालकः; आपरपश्चालकः, यहां एकदेशी समास में पूर्व तथा अपर शब्द 
दिशावाची नहीं, किन्तु अवयववाची हैं, इस कारण उत्तरपदडुद्धि नहीं होती । 'मद्रशब्द 
का निषेध' इसलिये हे कि-पूर्वमद्रेषु भवः diag; आपरमद्रः, यहां शैषिक अञ्‌ 
प्रत्यय के परे उत्तरपदवृद्धि नहों होती ॥ ६३१ ॥ 


प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥ ९३२॥ Ro ७। ३। १४॥ 
_ जितू णित्‌ और कित्‌ संश्चक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो प्राचीन आचार्यों के मत में 
दिशाबाची शब्दों से परे जो ग्राम ओर नगरबाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच 
के स्थान में वृद्धि हो। ८ | 
O जेले-आम - पू्वेषुकामशम्यां भवः पू्ेषुकामशमः; अपरैषुकामशमः; पू्ेकाणेसुत्तिकः 
` अपरकाररामुत्तिकः । नगरों से--पू्वमथुरायां भब: पूर्वमाधुर:; अपस्माथुरः; GAF 
afgan: इत्यादि l €३३॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 र 
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3 | तो संख्यावाची शब्दों: 
जो संवत्सर और संख्यावाची उत्तरपद, डसके अचों में आदि अच के स्थान ह 


द्विसांवत्सरिकः; द्वे षष्टी अधीष्ठो 
$ दथाशीतिकः इत्यादि। ` 
यहां संवत्सर के ग्रहण से उत्तर सूत्र में परिमाणान्त्रद्दण में कालपरिमाण का ग्रहण 


नहीं होता, इससे - द्वेशमिकः; बेशमिकः, यहां उत्तरपदबृद्धि नहीं होती। द्विवषो; frant, 
यद्वां परिमाणवाची से कदा Aq प्रत्यय भी नहीं होता ॥ ६३३ ॥ 


जेले--द्विसंवत्सरावधीष्टो सरतो भूतो भावी बा, 
खतो भूतो भावो बा द्विषाष्टिकः; द्विसाप्ततिक: 


र 
वषेस्याभविष्यति ॥ ९३४ ॥ अ० ७। ३ । १६॥ 
- यद्दां संख्यावाची की अजुवृत्ति आती द्वै | 


भदिष्यत्‌ अर्थ को छोड़ के अन्य अर्था में स्थित जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित 


प्रत्यय परे हों, तो संख्याबाची शब्दों से परे जो वर्ष उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच्‌ 


को बृद्धि हो । जैसे - द्विवर्षे अधीष्ठो सृतो भूतो बा द्विवाषिकः; जिवा्षिक: इत्यादि । 


यहां भविष्यत्‌ अर्थ का निषेध! इसलिये किया दवै कि-च्रीणि वर्षाण भाषी 
त्रेवषिकम्‌, यहां उत्तरपदवृद्धि न होवे । 


अधीष्ट और भूत अथा में भी भविष्यत्‌ कात होता है। परन्तु वहां भविष्यत्‌ का 
निषेध नहीं लगता, क्योंकि डत अथो में जो भविष्यत्‌ आ सकता है, वह तद्धित प्रत्यय का 
अर्थ नहीं है । जेसे-छ वर्षे अधी भूतो वा कसे करिष्यतीति द्विबाषिको agm: ॥६३४॥ 


. परिम्ाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ॥ ६३५ ॥ अ० ७।३। १७॥ 


ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्षक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो 
संज्ञाविषय में और शाण उत्तरपद को छोड़ के अन्य परिमाणान्त उत्तरपद, उसके अचों 


में आदि अच को बद्ध होवे। | 


ज्ञे द्वो कुडवो प्रयोजनमस्य द्विकोडविक' दम्या खुबर भयं क्रीतं द्विसोबणिकम 
arai निष्काभ्यां क्रीतं द्विनेष्किकम्‌; भ्रिनेष्किकम्‌ इत्यादि । यहां ठञ्‌ प्रत्यय हुआ है | 
__ यहां संज्ञाविषय में निषेधः इसलिये किया दै कि-पञ्च लोहित्य: pe 

. पाञ्चलोहितिकम्‌; पाञ्चकपालिकम्‌, यहां संज्ञा में उत्तरपद्वृद्धि न हो। ओर 'शाण 
डत्तरपद्‌ के परे निषेध' इसलिये दै कि-द्ाभ्यां शाणाम्या u क्रीतं देशाणम; घेशाणम, 
यहां क्रीत अर्थ में अण प्रत्यंय के परे उत्तरपद को वृद्धि न होवे ॥ ९३५॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. y 


p~ EE 


Digitized By Sigdranta eGangotri Gyaan Kosha 
१७६ ज्लैणताद्विते 
जे प्रो्ठपदानाम ॥ ६३६ ॥ Ao ७। ३। १८॥ 
यहां जे शब्द्‌ से जात अर्थ का बोध होता दै । जात अर्थ में वित Rra णित्‌ और 
कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे दों, तो प्रोष्ठददा नामक नक्षत्र में उत्तरपद के आदि अच 
को वृद्धि होवे । | et. ` 
जैसे प्रोष्ठपदाखु जातः प्रोष्ठपदो माणवकः, यहां नत्तत्रवाची से सामान्य काल अर्थ 
में विद्वित अण्‌ अत्यय का लुप्‌ दोकर फिर नच्त्रवाची से जात अर्थ में अण प्रत्यय होता दै । 


यहां. जे महण इसलिये है कि-प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपद:, यहां वृद्धि न हो | और 
इस सुत्र में बहुवचन निर्देश से प्रोष्ठपदा के पर्य्यायवाचियों का भी ग्रहण समभना 
चाहिये । जेले-भद्गपदाख जातो भद्गपाद: ॥ ६३६ ॥ 


हृद्गगसिन्ध्यन्ते पूर्वपदस्य च ॥ ६३७ ॥ Fo ७ ३॥ १६ ॥ 


RaRa ओर कित्‌ das तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृद्‌, भग, सिन्धु ये जिनके 
अन्त में हों, ऐसे पूर्वेपदो और उत्तरपदों के अचों में आदि अच_ के स्थान में वृद्धि हो । 


o जैसे-खदददयस्येदं सौहादेम; सुहृद्यस्य भावः Mada; gana भावः सौभाग्यम्‌, 
दौर्भाग्यम; खुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः; दौर्भागिनेयः । 


आर 'खुभग' शब्द उद्गात्रादि गण में भी पढ़ा है, उससे वेद्‌ में ही जू प्रत्यय होता 
है । परन्तु उभयपदवृद्धि नहीं होती, क्योंकि 'मइते सोभगाय ऐसा ही प्रयोग वेद्‌ में आतां 
हे । सो वेद में सब कार्य्यो का विकल्प होने ले पूर्वपद्वृद्धि हो जाती ह्वै ॥ ६३७ ॥ 


अन्नुशतिकादांनां च ॥ ६३८ ॥ त्र ७। ३। २० ॥ 
यहां JÀ सूत्र से पूर्वपद की भी अजु्वत्ति चली आती है । 


ञित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो अनुशतिकादिगण पठित 
शब्दों में gà ओर उत्तर दोनों पदों के आदि अचों के स्थान में वृद्धि द्ोवे । 


sa -AJIA RAMINA EH; अुहोडेन चरति aka अलुसंवरणे 
दीयते agaa; अञुसंवत्सरेण दीयते आनुसंबत्सरिकः; आज्ञारवेणोएपत्यम्‌ 
MUUAJI; असिहत्ये भवम्‌ ्रासिदात्यम्‌; अस्यदृत्यशन्दोऽस्मिन्नध्य।येऽस्त आस्यहात्यः; 
' अस्यहेतिः प्रयोजनमस्य आस्य तिकः; बघ्योगस्यापत्यं वाध्योगः; पुष्करसतो 5पत्यं पौष्कर- 
सादिः; अनुहरतोऽपत्यम्‌ आजुद्दारतिः; कुरुकतस्यापत्यं कौरुकात्यः; कुरुपञ्चालेषु भवः 

` कोरुपाञ्चालः; उद्कशुद्धस्यापत्यम्‌ ओद्कशो । 


_. ` इह लोके भवं देइलोकिकम परलोके भब पारलौकिकम्‌ जो पोत. प्रातिपदिकों 
> से उञ्‌ प्रत्यय कह चुके हैं; सधेलोके विदितः सारबलो किकः पुरुषः; सवेपुरुषस्ये दं कर्म 
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Toe SAAS जज मम. 
a aa 


adam सर्वभूमेनिमित्त संयोग उत्पातो बा सार्वभोम; प्रयोगे भवं 

स्‌ ग डर s भव प्रायोगि RA; 
परस्त्रिया अपत्यं पारस्रेणेयः-परञ्जी शब्द कह्याण्यादिगण में पढ़ा हैं, वहां, इनडू 
आदेश हो जाता दै; राजपुरुष शब्द को ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे saaa होती है-- 


सी आन लि नह हक हक के 
९२१२० ररर> सर रस 


राजपुरुषस्य कस राजपोरुष्यम्‌ | 


ष्यञ्‌ प्रत्यय का नियम इसलिये है. कि--राजपरुषस्यापत्यं राज i यहां 
sagda आचाययाँ के मत में गोत्रसंज्ञारद्वित वृद्धिसंक रातिर से सर अब 
में फिञ्‌ प्रत्यय होता है; शतकुम्भे भवः शातकोम्भः; सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिक;; 
परदारान्‌ गच्छति पार दारिकः; सूत्रनडर्यापत्यं सोचनाडिः; अभिगममद्दे ति आभिगामि कः} 
aR अवमाधिदेविकम्‌; आधिभौतिकम्‌, आध्यास्मिकम्‌- अध्यात्मादि शब्दों से 
भवार्थं में उञ्‌ प्रत्यय कह चुके हैं । - TN i 

यद आकृतिगण इसलिये समझना चाहिये कि अन्य अपठित शब्दों को:भी उभय- 
पदवृुद्धि हो जावे। जैसे--चतस््र एव विद्याः चातुर्वैद्यम; चातुराश्रम्यम्‌ इत्यादि में भी 


उभयपद्वृद्धि द्वो जावे ॥ ९३८॥ 


देवताहन्दे च ॥ ६३६ ॥ No ७। ३।२१॥ / E 
` Ria णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो देवतावाची शब्दों के दर्व 
समास में पूवे ओर उत्तर दोनों पदों के अचों में आदि:अच. के. स्थान में वृद्धि होवे । 
जेसे-आझिषारुणी; आप्निमारुतो मन्त्र: । : 3 j ji 
qeg ai सूक्त ऋचा मन्त्र ओर इविष्य पंदार्थ सस्बन्धी देवताषाची शब्दों का ` 
दन्द्रखमास. हो, वद्दीं उभयपद्वृद्धि हो । ओर--स्कन्द्विशास्त्रो देवते अस्व स्कान्दविशाखं 
कर्मे; ब्राह्मप्रजापत्यम्‌, यद्वां उभयपदवद्धि न द्ोवे॥ ३३६॥ . ... 5. . ... ०5 


` नेन्द्रस्य परस्य ॥ ६४०॥ अ२७।३।२२९॥ . ` `. == 

देवताधाची शब्दों के दन्द्रसमास में उत्तरपद में जो इन्द्र शब्द आवे, तो इसको बुद्धि ` 
a दो। पूर्वसन्ञ से प्राप्त है, उसका निषेध किया है RAAR अस्य सेन्द्रः; क 
न्द्रः इत्यादि) . . ` जन “2 3 79 

यहां 'पर” ग्रहण इसलिये दै trini चरु तिवंपेत्‌ यहां पूवेपद में निषेध/ल 
होवे । इन्द्र शब्द में दो खर हैं। उनमें से अन्त्य अकार का तद्धित प्रत्यय के परे लोप, 
. और पूवे इकार का दूसरे वणे के साथ पकादेश होने से उत्तरपद की म | 

नहों हो सकती, फिर निषेध करने से यह हापक होता दै कि अन्तरले मी एकादेश क 
बाध के प्रथम पू्वोत्तरपदवृद्धि ही होती दै) पा 


। : यहां उत्तरपद मैं g शब्द 
इस ज्ञापक का अन्यन्न फल यहद दै कि- पूर्वैुकामशम', यहां उत्तर द ४3. 
के इकार की वृद्धि प्रथम ही हो ज्ञाती है, पीछे एकादेश होता ह.॥ ६४०॥ . 
2, 38 २३ - z ; 
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दीर्घाच्च वरुणस्य ॥ ६४१ ॥ अ० ७। ३ । ९३॥ 
- दीघं षणं से परे जो वरुण उत्तरपद उसके आदि अच को वृद्धि न धो। 
यहां भी देवता के दन्द्रसमास में पूर्वेसूज से प्रासि है, उसका प्रतियेथ समभना 
| चाहिये | जेले --इन्द्रावरुणी देवते अस्य पेन्द्रावरुणम्‌; मेत्रावरुएम्‌ इत्यादि | 
“दीं वणे से परे” इसलिये कहा दै.कि- आझिवारणो, यहां निषेध न होजावे ॥ ६४१॥ 


प्राचां नगरान्ते ॥ ६४२ ॥ Ao ७। ३ । २४॥ 


_ प्राचौनों के देश में जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नगरान्त 
अङ्ग में उभयपद के आदि अच्‌ को वृद्धि हो। जेसे-सुझनगरे भवः सोझ्लनागरः, 
पोएडूनागरः इत्यादि । 


यहां प्राचां’ प्रण इसलिये È कि--मद्रनगरे अवः माद्रनगरः, यहां. उत्तरदेशीय 
नगरान्त में न होवे ॥ ६४२ ॥ Aa 


जङ्गळषेनुवळजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ॥६४३॥ अ०७॥३॥ २५॥ 
_ अित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो ga, Ag, TEN ये शब्द 


जिसके अन्त में हो, उस समुदाय के उत्तरपद के आदि अच्‌ को विकल्प करके, और. ' 


gaga के आदि अच. को नित्य वृद्धि होवे । 


za जैसे--कु रुजइलेणु भवं कोरुजाङ्गलम्‌, कौरुजज्ञल म्‌; के - 
म्‌, म्‌ वेखधैनवम्‌, वेश्‍वघेनवमं 
सोवणेवालजः, सौषणेवलजः, यहां शैषिक अण, प्रत्यय हुआ हे. ॥ ६७३॥ $ 


अद्धात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ॥ ६४४॥ अ० ७। ३ । २६॥ ` 


~ सित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो अद्ध शब्द से परे जो परि- 
जा येन हे ह आदि अच को नित्य और पूर्वपद के आदि अच्‌ 
ल्प करके चु । जेसे--अद्धद्रोणेन क्रीतम कम्‌, NEATH; 
'आद'कोडविकम्‌, अद्ध कोडविकम्‌। `". श वर 
` यहां 'परिमाण' अहण इसलिये किया है कि-अद्क्रोशः प्रयोजनमस्य आद क्रोशि- 
कम, यहां पूर्वपद को विकल्प ओर उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे ॥ ६४७ ॥ [ 


नातः परस्य ॥ ६४५ ॥ अ० ७।.३। २७॥ 


ची उत्तरपद के आदि अकार को बुद्धि न हो, और पूर्वपद्‌: को. विकल्प 
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या ञित्‌ णित्‌ भोर कित्‌ संश्क तद्धित प्रत्यय परे हो, तो अद शब्द से परे परि- 
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करके होवे । जेसे-अद्धप्रस्थेन manzi 

in माद्ध प्रस्थिकम्‌, अद्ध'प्रस्थि 
अद्ध कंसिकः | _ 


“४८८८८”. >>> 


कम्‌ आद कंसिकः; 


यहां 'अकार' का ग्रहण इसलिये है कि-आदकोडविकः, यहां aia का निषेध 
न होवे | और 'अकार में तपरंकण' इसलिये छै कि-अद्ध खायो भवा आद खारी, यहां 
खारी शब्द उत्तरपद के आदि में दीर्घ आकार है । ' 


यद्यपि वृद्धि दोने न होने मे कुछ विशेष नही दीखता, तो मी--आरद्धकारी भ्या 
अस्य आङकारीभार्य:, यहां बृद्धि के निमित्त तद्धित प्रत्यय के परे पुंवद्भाव का निषेध 
नह पावेगा। क्योकि ज्जिस तद्धित प्रत्यय के परे बुद्धि का निषेध है, वह वृद्धि का 
निमित्त नहीं हो सकता कि जैसे--वैयाकर 


णी भार्य्या अस्य वैयाकरणभाय्ये:, यहां पुंबद्वाव 
दो जाता है, वैसे डसमें भी हो ज्ञावेगा ॥ ६७५ ॥ T 


प्रवाहणस्य ढे ॥ ६४६ ॥ अ० ७ । ३। २८॥ 


तद्धित संश्चक ढ प्रत्यय परे हो, तो प्रवाहण शब्द के उत्तरपद के आदि अच. को 
बुद्धि हो ओर पूवेपद के आदि अच को विकल्‍प करके होवे । 


जैसे--प्रवाइणस्यापत्यं प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः । प्रवाहण शब्द का शुञ्रादिगण में 
पाठ दोने से ढक, प्रत्यय हो जाता है ॥ ३४६॥ 


तत्प्रत्ययस्य च ॥ ६४७ ॥ अ० ७।३।२६॥ | 


ञित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, .तो ढक, प्रत्ययान्त प्रवाहण 
शब्द में उत्तरपद के आदि अच. को नित्य ओर पूर्वपर के अच को विकल्प करके 
बृद्धि हो। 


जेले--प्रवाइरोयस्य युबापत्यं प्रावाहणेयिः, प्रवाद्दणेयिः इत्यादि, अपत्य अथे में इज 
प्रत्यय हुआ ZI दूसरे प्रत्यय फे आश्रय ज्ञो वृद्धि है, सो ढक प्रत्यय को सान के - 
विकल्प से नहीं हो सकती, इसलिये यह सुत्र कहा दै ॥ ४४७ I 


नञः शु चीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ ॥६४८॥ अ०७।३।३०॥ 


जित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नम्‌ से परे जो यचि, इश्वर) 
qa, a निपुण उत्तरपद उसके अचों में आदि अच, को नित्य भोर पूवेपद 
को विकल्प करके वृद्धि हो। > 


जैसे--शुचि--झशुचे भाव: आशौचम्‌, अशोचम;॥ ऐेशवर--अनीश्‍्वरस्य भाव! za 

aa, अनेश्‍वय्येम्‌ तेत्रज्ञ-आचेत्रश्षधम्‌, mT कुशल-अकुशलस्य भावः 

आकोशलम्‌, अकौशलम| निपुण--आनैषुणम अनैपुणम्‌ ॥ Wal 
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यथातथयथापुरयोः पर्यायेण ॥ ६४६ ॥ अ० ७ । ३। ३१॥ 


ञित्‌-णित्‌ और कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नञ्‌ खे परे जो यथातथ 
अर यथापुर उसके अचों में आदि अच. को पर्य्याय से वृद्धि हो। अर्थात्‌ जब पूर्वपद्‌ 
को हो तब उत्तरपद को नहीं, और जब्र उत्तरपद को दो तब पूवेपद को नहीं होबे। . 


जेसे-अयथातथा भाषः आवथातथ्यम्‌, अयाथातथ्यम्‌; आयथापुर्यम्‌, अयाथा- 
पुय्येम्‌। अयथातथा और अयथापुर ये दोनों शब्द ्राह्मणादि गण में पढ़े हैं, इससे ष्यञ्‌ ' 
प्रत्यय होता दवै ॥ ६४६ ॥ j 


` 
e 


इति श्रीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतीव्याख्यातोऽष्टाध्याययां 
स्रेणताद्धितोऽयं ग्रन्थ: समाप्त: ॥ _ 


— o- 


वसुरामाइचन्द्रेज्ब्दे मार्गशीष सिते दले । 
पष्चमीशनिवारेऽयं ग्रन्थः पूर्ति गतः शुभः ॥ | र 


संबत्‌ १६३८ मार्गशीष शुक्ल ५ शनिवार के दिन यदद ख्रेणताद्वित .प्रन्थ 
श्रीयुत दयानन्द सरस्बतीजी ने पूरा किया il 
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